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वुरोवाक्‌ 


` छत्तसु्रम्‌'* विष्णु धर्मोत्तिर पुराण कै तृतीय खण्ड के प्रारम्भिक भाग में 
४२ अध्यायो मे वणित ““चित्नसूतरम्‌'" के अन्तर्गत दृत्यकला का शास्त्रीय 
विवेचन प्रस्तुत करने वाले १५ अध्यायो का स्वतंत्र संकलन है, जिसे “छत्त- 
सूत्रम्‌" अभिधान से स्वयं पुराणकार महरषि माकंण्डेय ने विभूषित किया है । 
हमारे पौराणिक साहित्य मे तो विष्णु धर्मोत्तिर का अपना विशिष्ट स्थान दहै 
ही, साथही ललित कलाओं के अध्येताओं के लिए भी इसका एतिहासिक 
महत्व हे । आधुनिक कलासमीक्षकों ने “ललित कला'* के अन्तर्गत जिन पांच 
कलाओं स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत व काव्यको क्रमिक रूप से मान्यता 
दी हे उनकीन केवल उसी क्रम में भपितु परस्पर परम्परित भाव में अन्त- 
सम्बन्धो की जो व्याख्या आज से उढ्-दो हजार वषं पूर्वं इसमे की गई है वह 
किसी भी अध्येता को आश्चर्यान्वित कर देती है । पुराणकरार एक कला के 
सम्यक्‌ ज्ञान के लिए अन्य कला हूपों का ज्ञान आवश्यक मानता है ओर इसी 
क्रम में वह॒ कहता है--“विनातु चत्तशास्त्रेण चित्तसूतं सुदुविदम्‌'' (चिना 
चत्य शास्त्र के चित्नसूत्र को जानना अत्यन्त कठिन है) । इसी द्ष्टिसे वहु 
चित्तसूत्र से पुवं १५ अध्यायों मे चत्यशास्त का विवेचन प्रस्तुत करता दै। 
यद्यपि उत्तसुन्न कौ वणेना पर भरत नाट्यशास्तर का गहरा प्रभाव हैकिन्तु 
उससे परे भी इसकी अपनी कुछ मौलिक मान्यताएं व प्रस्थापनाएं हैँजो 
अन्यत्र दुर्लभ हँ तथा जिनके कारण भारतीय नाट्य साहित्य से इसका एक 
थक्‌ स्थान संरक्षित है । 


सर्वप्रथम सन्‌ १५२४ मे डा० स्टैलाक्रेमरिश ने चित्रसूत्र का अंग्रेजी 
अनुवाद प्रस्तुत कर विश्व भर काध्यान इस महापुराण की ओर आक्रुष्ट 
किया । तदुपरान्त स्व० डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, स्व० राय कृष्णदास 
भभति विद्वानों ने इसके चित्तसूत्र पर सराहनीय कार्यं किया तथा डा० प्रियबाला 
शाह ने सन्‌ १६५८ मेँ बड़ौदा से सम्पूणं तृतीय खण्ड एवं सन्‌१६७४ ई० मे 











डा० अशोक चटर्जी ने वाराणसी से केवल चित्रकला सम्बन्घी पाँच अध्यायो 
का संकलन ““चिलसूव्रम्‌"› प्रकाशित करवाया । किन्तु उस चितरसूच्त का आधार 
भूत ““छत्तसूत्र' अन तक विद्वानों द्वारा उपेक्षित ही रहा है, जब कि प्राचीन 
आरतीय चिच्च एवं शिल्प सम्पदा के यथातथ्यं निणेय का सबसे प्रामाणिक 
साधन यही चत्त सूत है, त्य व तंत्र शास्त्र के सम्बन्धो को जोड़ने वाली कड़ी 
यही चत्तसूत्र दहै तथ! भरत नाट्यशास्त्र व अन्य मध्य कालीन प्रंथोंके बीच 
की कंडी भी यही चत्तसूतर दहै) खत्तसूत्र को इन्हीं निजे विश्चषताओों ने § से 
स्वतंत्र रंय के रूप मे प्रस्तुत करने के लिए मुक प्रेरित किया ! मूलपाठके 
सम्पादन के साथ ही अधिकाश्चिक लोग इसका लाभ उठा सकं इस दष्टिसे 
इसका हिन्दी अनुवाद भी किया मया है मौर अन्य ग्रंथों से इसके साम्य-वेषम्य 
क बताते वाली समीक्नात्मक दिप्पणिर्यां परिशिष्ट भाग में देकर इसे सवाग 
पूण स्वरूप देने की चेष्टा की गई है । इस प्रकार दत्यशार्ल के जध्येताओीं के 
लिए तो यह म्रंथ परम उपयोगी ष्दै ही साहित्य, संगीत, चिल्ल, मूत्ति एवं 
स्थापत्य के विद्धानों के लिए भी इसकी उपादेयता निविवाद है । 

उत्तर प्रदेश संस्कत अकादमी लखनऊ ने इस महच्वपूणे म्रंथ के प्रकाशन 
हेत रुपए पाच हजार की आधिक सहायता देकर इस ति को जन साधारण 
तक पहुचाने समे एक सार्थक पहल की है! इस हेतु मै अकादमी के समस्त 
अधिकारियों के प्रति हादिक कृतज्ञता क्षापित करता टरं । इस प्रथ के सम्पादन 
से मैने अनेक ्रंथोकी सहायताली दहै मतः उन सब के लेखकों के प्रति भी 
मै आभार व्यक्त करता हूं । कथक च्रत्य की विदुषी चृत्यांगना मेरी धर्मपत्नी 
डा० विभा दाधीच से भौ इसके लेखन-प्रकाशन मे बहुविध सहयोग प्राप्त होता 
रहा है, मै उन्हें भी साधुवाद देता हं । एकेडमी प्रेस, इलाहाबाद के संचालक 
श्री सुरेन्द्र मणि च्िपाठी के प्रति भीम आभार व्यक्त करता {हं, जिन्होने इसके 
मुद्रण का उत्तरदायित्व सुचारू रूप से वहन किया॥ 


गौरी तृतीया 
दिनांक-२& माच १६६० ई० -- पुरु दाधीच 


॥ 





चृत्तपुत्र : एकं परिचय 


पुराण भारतीय संस्छृति के आधारभूत ग्रंथ हैँ । वेदों से निःसृत ज्ञान-राशि 
को जन सामान्य में प्रचारित प्रसारित करने का महत्त्वपूणे कायं पौराणिकः 
साहित्य ने हौ किया है । उसने अपने इस महत्‌ उत्तरदायित्व को उस भयावह 
संक्रमण कालम भी भली प्रकार निभाया है जब हिन्द धमं एवं संस्कृति पर 
विदेशियो हारा कठोर कुठाराघात किया जा रहा था । प्राचीन भारतके गौरव 
का विस्तार, उसको अनन्य साधारण संस्कृति के सुदुढ़ीकरण, एेतिहासिक तत्वों 
के नवीनीकरण तथा धम-कर्म, ध्यान-धारणा आदि विचार धाराओं कै यथातथ्य 
निर्धारण में इनकी उपयोगिता निविवादहै। प° गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के 
शब्दों मे--"“यह सूप्रसिद्ध है कि पुराण आये जाति के सवेस्व हैँ । इन्दं भर्थ- 
साहित्य के सुविस्तरृत प्रासादे आधार-स्तम्भ, प्राचीन इतिहास-मन्दिरके 
सुवणे-कलण, विविधं ॒विज्ञान-समृद्र म तरमै वाले जहाज के प्रकाशःस्तम्भ, 
सनातन धमंरूपी शामियाने की डोरिर्या, मानव समाज को संस्कृति का पथ- 
प्रदणेन करने वाले दिव्य प्रकाश तथा आयं जाति की भअनादिकाल से संचित 
विद्याभों की मंजूषाएं कहा जाये तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । आज विज्ञान 
के मध्याह्न काल में जितनी नई-नई कह कर विद्ये प्रकाशित हौ रहीर्हैया 
जितने प्रकार के वाद (राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक) जन्म 
ग्रहृण कर रहै है, अन्वेषण करने पर उन सत्रका मूल पुराणों मे मिल जार्ता 
है । यही कारणहै किं पुराणों का आज भी हिन्द जाति में बहुत बड़ा आदर 
है भथवा यों कहं कि वर्तमान भारतीय संस्कृति पुराणों पर ही अवलम्बित है 
(-- पुराण परिशीलन, पु० १)। यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय रहारहैकि 
हिनदु-सामाजिक् जीवन के आधार रूप मे समादृत इस ब्रहव्‌ पुराण-साहित्य की 
लम्बे समय तक उपेक्षा कतिपय भारतीय विद्वान भी विदेशिथों के राजनीतिक 
कुचक्र के भ्रम मे पड़ कर करते रहे, किन्तु अब ्रमके वे बादल धीरे-धीरे 
छट रहै है भौर पुराणों के सवतोमुखी महत्व को सभी स्वीकारने लगे हं । 





धमे, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र मे तो इनका महत्व निविवाद ह ही, यहाँ 
तक कि इतिहा के विद्वान भी भव स्वीकारने लगे हैँकि पुराणों की उपेक्षा 
करने पर मध्यकालीन इतिहास की खला भी ठोक से नहीं वेठती ) 


यु राण-साहित्य 


पुराण एक विद्या हैजोवेदके समानही अनादिदहै। वेदकेदो भाग 
मनि गए है- पुराण वेद व यज्ञ वेद । आज सामान्यतया यज्ञवेद को ही वेद 
माना जाता है तथा पुराण वेद को केवल पुराण" शब्द से ही अभिहित किया 
जाता है किन्तु याज्ञवल्कय भादि ऋषियों ने विया की गणना में पुराण-विद्या 
डो प्रथम स्थान देकर इसका शीषं स्थानीय महत्व स्वीकारा है-- 


पुराण न्याय मीमांसा धमं शास्त्राङ्घमिधिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुदश ॥ 


पुराण नाम ही इसका सबसे पूरानापन सिद्ध करतादह। पुराण प्राचौन 
काल की कथाओं, घटनाओं के बोधक ग्रंथ हैँ । यह शब्द “इतिहासपुराणः, 
इस दन्द समासके रूपमे भी व्यवहूत हभ है, इससे भी वही अथं चयोतित 
होता है । सायणाचायं के मत से--“पुराण वहु दहै जौ मनुष्य कौ आदिम दशा 
का वणन करता है ।'यह पुराण-वाहित्य अत्यन्त विशाल है जो मुख्यतः दो श्रेणियों 
म विभक्त है--पुराण ओर उपपुराण । पुराणों की संख्या १८ मानी ग्रहै 
ओर इतते ही उपपुराण भी कहे गए है, यद्यपि कहीं-कहीं उपपुराणों कौ संख्या 
अधिक भी बताई गर्दै । १८ महापुराणं के नाम इस प्रकार है-१. ब्रह्म 
पुराण, २. पद्म पुराण, ३. विष्णु पुराण, ४. वायु पराण (या शिव पुराण), 
५. भागवत पुराण, ६. नारद पुराण, ७. माकंण्डेय पुराण, ८. अग्नि पुराण, 
&. भविष्य पुराण, १०. ब्रह्मवेवतं पुराण, ११. लिग पुराण, १२. वराह पुराण, 
१३. स्कन्द पुराण, १४. वामन पुराण, १५. क्रमं पुराण, १६. मत्स्य पुराण, 
९७. गरुड पुराण तथा १८. ब्रह्माण्ड पुराण । इसी प्रकार गरड पुराण 
(अ० २२७) मे उल्लिित १८ उपपुरार्णोके नामये ईह--१. आदि पुराण, 
२. नरह पुराण, ३. स्कन्द पुराण, ४. शिवधमं पुराण, ५. दुर्वासा पुराण, 
६. नारद पुराण, ७. कषिल पुराण, 5. वामन पुराण, ६. जौशनस पुराण, 
१०. ब्रह्माण्ड पुराण, ११. कालिका पुराण, १२. वारुण पुराण, १३. माहेश्वर 
पुराण, १४. साम्ब पुराण, १५. सौर पुराण, १६. पाराशर पुराण, १७. मारीच 
पुराण एवं १८. भास्कर पुराण । जबकि “वृहद्‌ विवेक (२।२३७-३६) में 


--आठ-- 














उपपुराणों के नाम इस प्रकार बताये गये है--१. सनत्कुमार पुराण, २. बहु- 
स्ारदीय पुराण, ३. आदित्य पुराण, ४. मानव पुराण, ५. नन्दिके्वर पुराण, 
६. कौम पुराण, ७. भागवत पुराण, ८. वशिष्ठ पुराण, ई. भागव पुराण, 
१०. मुद्गल पुराण, ११. कल्कि पुराण, १२. देवी पुराण, १३. महु भागवत 
पुराण, १४. बृहद्धमं पुराण, १५. परानन्द पुराण, १६. पशुपति पुराण, 
१७. ब्भ पुराण ओौर १८. हरिवंश पुराण । उपपुराणों की कतिपय अन्य 
सूचियां भी प्राप्त होती है । इस तरह जहा महापुराणों की : संख्या ओर नामों 
के विषय में प्रायः मतेक्यहै वहा उपपुराणों के विषय में उतना ही सतभेद है} 
इन पुराणों-उपपुराणों को शेव, ब्राह्म, शाक्त, वैष्णव, सौर आदि श्रेणियों मेभी 
वाटा गयादहै, जंसे--वेष्णव पुराणों के अन्तगंत विष्णु, विष्णु धर्म, विष्णु- 
घर्मोत्तिर, नरह, क्रियायोग सार, कल्कि तथा आदि पुराण, सौर पुराणों के 
अन्तगैत साम्ब, पूयं, सौरधममं तथः सौरधमेत्तिर पुराण भादि, शाक्त पुराणो के 
अन्तर्गत देवी, कालिका, महाभागवत, नन्दा, सारदा, ब्ृहुश्नन्दिकेश्वर आदि 
पुराणों की गणना को जाती है। 


इन पुराणों के रचनाकारके रूपमे महषि वेद व्यास जी की ही ख्याति 
है । एेसा माना जातादहै किं व्यास देव ने जिस प्रकार चार वेदों के लिए चार 
जराहमणों (पैल, वैशम्पायन, जैमिनी व सुमन्तु) को अपना शिष्य बनाया उसी 
प्रकार पुराण विद्याके लिए लोमहषण (रोमहषण) नामक सूत जातीय शिष्य 
को यह संहिता प्रदान की । लोमहषंण के छः शिष्य हए तथा इनके अनेक 
शिष्य-प्रशिष्य हुए । सम्भवतः इसी शिष्य परम्परा द्वारा विभिन्न पुराणो कौ 
रचना की गयी हो, क्योकि “व्यास' एक पदवी या अधिकारके नामकेरूपमेही 
लिया गया है । यह भी सम्भावना प्रकट की गर्ईहै कि हौ सकता वेद ध्यास 
दारा प्रस्तुत पुराण-संदिताके १८ विभाग रहै हों जिनके आधार पर इन 
शिष्यो ने अलग-अलग पुराण निमित किहं । कारण कि वेदों भें जहां अक्षर, 
पाद, वाक्य आनुपूर्वी मादि सभी > ब्ड़ी दृढृतासे रक्षाकी गइटै वहां पराण 
केवल समञ्च लेने की विद्या रही दै अतः उनमे अक्षर, पाद आदिकी संरक्षा 
पर उतना बल नहीं दिया गयारहै, कैवल अथे की रक्षाकी गईहै। इसका 
वाक्य-विन्यास भिन्न-भिन्न ऋषियों के साथ बदलता गया है, भिन्च-भिन्न व्यासो 
ने उनका विस्तारया संक्षेपभी क्ियाहै। फिर उनके परिशिष्ट स्वरूप 
विभिन्न उपपुराण भी रचे गये । 


=--नो- 














इन पुराणों के रचना-काल के विषयमे भी बडा मतभेद है । प्रोऽ विल- 
सन, व्यूलर, विण्टरनित्ज, स्टेला क्रमरिश भादि पाश्चात्य विद्वानों तथा 


उनका अनुकरण करने वाले आर०सी० हाजरा प्रभृति पौवरत्यि विद्रानोने ईसा ` 


की दूसरी से ग्यारहवीं शताब्दि के मध्य एक हजार वर्षो में इन समस्त पुराणों 
का रचना-कालं सिद्ध करने का येन-केन-प्रकारेण प्रयास क्रिया है किन्तु इधर 
डस विषय मे जो नवीनतम शोध-काययं हआ दै उसमें ज्योतिषीय काल-गणना 
तथा अन्तसश्ष्ों के आधार पर इनका रचना-काल अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन 


सिद्ध क्रिया जा चुकादहै, जैसा किपं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीने भी लिखा 


है -- ““वैदिक वाङ्मय के अत्तिरिक्त जितना भी वाङ्मय आज उपलब्ध है 
उसमें उपलब्ध पुराण सवसे प्राचीन हैँमौरवे चार हजार वषंसे दधरके 
कभी नहीं केहे जा सकते ।'*-- {पुराण परिशीलन ४०८) 


पुराण का अपर नाम “'पञ्च-लक्षण' भी है, जो इन समस्त पुराणों 
मे समान रूपम से वणित र्पाच विषयोंकौी बोर संकेतित करतादहै।येर्पाच 
विषय हँ सगे अर्थात्‌ सृष्टि का विज्ञान, प्रतिसगं अर्थात सृष्टि का विस्तार, 
लय ओौर पुनः सृष्टि, भृष्टि की आदि वंशावली अर्थात्‌ किस मनु का अधि- 
कार कब तक रहा तथा उस काल में कौन-कौनसी प्रमुख घटनाएं हुई भौर 
वंशानुचरित अर्थात्‌ सूयं भौर चश््रवंशी राजाओं का संक्षिप्त वणेन । येही 
पुराण के पञ्च-लक्षण है 


संश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं ज्ञ यं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 


अवतारवाद पुराणोंका प्रमुख प्रसंग दै। शैव मत परिपोषक पुराणों 
मे भी भगवान शिवजी के नाना बवतारों की चर्चा है। वैसे इन पुराणोंका 
प्रमुख उदेश्य जन मानस में पच देवों-- विष्णु, शिव, सूयं, गणेश व शक्ति-- 
की उपासना का प्रचार करना दहै । उपासक इन प्च देवोंमेसे ही कसी 
को प्रधान तथा शेष सभी को उमे अन्तनिहित माने । पुराण वेदोंकैे उपग 
कहे जाति हैँ । इसका तात्पयं णह दहैकिवेदके मन्त्रों मे देवताओं की स्तुतिर्या 
मात्र है । ब्राह्मण-ग्रन्थों तें कहीं-कहीं यज्ञ-यागादि के प्रसंग मे कथा-पुराणका 
संक्षिप्त उल्लेख आया दै परन्तु विस्तार के साथ कथाओं भौर उपास्यानांका 
कहीं होना आवण्यक था । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुराणों की 
रचना हुई जान पडती है ।-- {हिन्द्र धमं कोश, प० ४०६) 


इस उदेश्य कौ पूति के लिए जिन चार विषयोंका पुराणों में विशेष रूपः 
से संग्रह क्रिया गयादहै वेर आख्यान, उपाच्यान, गाथा व कल्प शुद्धि । 
इन प्रमुखे विषयों के अतिरिक्त भी विभिन्नः पुराणक्ारों ने अपनी-अपनी रुचि 


के अनुसार अनेक लोकोपयोगौ विषयों की संक्षिप्त जानकारी इन पुराणों में 


संकलित को है, जिनमे कर्मकाण्ड, उपासना पद्धति, तीर्थो का माहात्म्य; 
ज्योतिष, अयुवंद, धनुर्वेद, स्थापत्य, मूतिकला, चिच्रकला, . काव्य, छन्द, 
अलंकार शास्त्र, संगीत, च॒त्य, नाट्यदि सभी कुठ समाहित रहै  पूराणोमें 


विभिन्न विषयों का यह्‌ विस्तार देखते हूए महाभारत मे किया मयाः 


वेद. व्यास का यह्‌ दावा उचितदही प्रतीत होतादै कि जौ यदह है वही सब 


जगह दै, जो यहां नहींहै वहु कहीं नहीं है--""यदिहास्ति तदन्य यन्ते 


हास्तिन कर्हिचित्‌ ।'' भारतीय वाङ्मय मेंइस प्रकारका दावादो ही 


व्यक्तियों नेक्रिंयारै, एकतो व्यास जी का उपयुक्त कथन दूसरी भरत मुनि 


की नाट्यशास्त्र विषपकं यह गर्वाक्ि-- 


न तच्छिल्पं न तच्छास्तंनसाविदयान सा कला । 
नं तद्योगो न तद्धमैः यदेतस्मिच्च दृश्यते | 


-एेसी कोई विद्या, कला, शारत्र, शिल्प, योगया धमं नहींहै जो 


इसय (नाट्यमे) न दिखाया जाता हो । 


इनं विभिन्न विषयोंमेसे शगीत-चरत्य विषयक विबरणयो तो ब्राहया, 


अग्नि. वायु सादि आठ पुराणो मे प्राप्त होता है किन्तु चित्र एवं चरत्य कला 
के अंगोरपांगों काजेसा विस्तृत विवरण “विष्णु धर्मोत्तिर पुराणः*मे प्राप्त 
होता है वह अन्यत्र दुलंभ है। 

विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-- 


विष्णुधर्मोत्तिर की गणना उपपुराण मे की जाती है, किन्तु इसे विष्णु 
पुराण का परिशिष्ट भाग भी माना जाता है । इसका कारण यह्‌ है कि स्वयं 
पुराणोंने ही विष्णु महापुराण क्रा आकार २३,००० ए्लोकों का माना है 
किन्तु विष्णु पुराण के उपलब्ध संस्करणों मे मात्र ७,००० श्लोक है । मतः 
विष्णु धमं ओर विष्णुधर्मोत्तिर इन दोनों उपपुराणों को उसमे समीकृत मान 
लेने पर विष्णु पुराण की उपयुक्त श्लोक संखूपा आ जाती है । विष्णु घर्मो 
त्तर अतीव महत्‌ वैष्णव उपपुराण हे। यह्‌ ।तरखण्डात्मकं पुराण हुविध वचि~ 


--र्यारह- 




















ल्पपुणं विषयों का विवरणं प्रदान करता है । इसके प्रथम खण्ड मे भूगोल 
वणेन, पाताल वणेन, भागव रामचरित, भन्वन्तरादि, तिथि-मुहतं सम्बन्धी 
ज्योत्तिष शास्त्र के विषय, सृष्टि क्रम, उवंशी-पुरुरवा संवाद, श्राद्ध, त्रत 
माहात्म्य, दौप दान विधि, विष्णु पुजा, यक्ष-रक्ष-पिशाचादि का प्रादुर्भाव, 
भरत माटीत्म्य आदि विषयों का विवेचन ७६ से २०० अध्याय तक किया 
गया है । द्वितीय खण्ड १८३ अध्यायो का है जो मुख्यतः राजघधमं विषयक 
है । साथ ही तीथे परणंसा, स्त्री चरित्र, ब्रत आदि, पुरषकार प्रशंसा, चतुर्वंणं 
एवं चतुराश्चरम व्यत्रस्था, विष्णु पूजा, कमं विपाक, गायत्री माहात्म्य, ज्योति- 
विद्या, धनुर्वेद आदि विषयों काभी यहाँ विवेचन किया गया है] इसका 
तृतीय खण्ड ३५० अध्यायो का विशालतम ह! जो साहित्य व ललित कलाओं 
क) दुष्ट से अत्यन्त महत्वपू है भौर अपनी विषय वस्तु की विविधता तथा 
विचित्तता से एतद्‌ विषयक शोध कर्तां का ध्यान सततत आकृष्ट करता रहा 
ठे । इसमे गायत्ती आदि वृत्त (छंद), संस्कृतप्राङृत भाषा व्याख्यान, अलंकार, 
इतिहास, कात्य, नाट्य, गीत. लक्षण, अएतोद्य विधान, चत्त स्थान, नव रस, 
अभिनय भेद, चित्र सूत्र, विभिन्न देव प्रतिमाः निर्माण, मन्दिर स्थापन, मूति 
प्रतिष्ठा, ब्रत माहात्म्य, हंस गीता, विष्णु माहात्म्य प्रतिपादक आख्यान 
वणित हैँ | 

अन्य पुराणों के समान ही विष्णु धर्मोत्तिर पुराण के रचना काल कै विषय 
मेभी बडा मतभेदं है । डा० ब्युलरके मत से इसकी रचना ईसा की 
पांचवीं शताब्दी के बाद हुई है (--इण्डियन एष्टिक्वैरी, वोत्युम १६, 
१५८६०, प्रृ° ४०८) । विण्टरनित्ज के मतसे यह पुराण ईसवी सन्‌ ६२८ 
से १००० ई० के मध्य रचित है (-- हिस्टी ओंफ इण्डियन लिटरेचर भा० 
१, ¶० ५८०) । स्टैला क्रौमरिश (--जनल ओंफ द डिपार्टमेंट आफ लट, 
वाल्यूम ११, पृ ३) तधा आर० सी० हाजरा (स्टडीज इन द उपयुराणाज, 
वाल्युम १, ० २१२) के मतसे ईसाकी रपाँचवीं शती के बीव ही इसकी 
रचना हो चुकी थी । अन्तस्य के आधार पर कतिपय विद्वानों ने इसका 
रचना काल ई° प° ३५०० भी निर्धारित किया है । 
चित्रसुत्र- 


ललित कलाओं के अध्येता कै लिए विष्णु धर्मोत्तिर पुराण का अध्ययन 
विशिष्ट एेतिहातिक महत्व रखता है । वैसे तो लगभग सभी पुराणों मे चित्र, 


--बारह- 
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मूति, संगीत, दत्य, नाट्यादि कलाओं का प्रासंगिक वणेन उपलब्ध है तथा 
कतिपय पुराणों में इनकी तनिक विस्तारसे भी चर्चा है किन्तु विष्णु 
धरमत्तिर पुराण मे इन कला-रूपों के पारस्परिक, सम्बन्धो को जो सक्षम व॑ज्ञा- 
निक आख्या प्रस्तुत की गई है बह न केवल ¡अन्यत्र दुलेमःहैः अपितु वतमान 
सन्दर्भोमे भी हमारा पथ-प्रदशेनं करने में सक्षम है डा प्रियबाला शाह 
के शब्दों मे--““ललित. कलाभों विषयक विष्णु धर्मोत्तिर का विवरण इतना 
सुव्यवस्थित व सारगभितः है कि इसे प्राचीने भारतीय कलाभों का विश्वकोश 
कहा जा सक्ता है । सबसे बढ़कर बात यह है कि यह्‌ प्राचीन कला-कृतियों में 
प्रयुक्त विभिन्न प्रतीको पर घना प्रकाश डालता है । इस कति का महत्त्व इस 
तथ्य मे अन्ततिहित है कि यह्‌ भारतीय ललित ¦ कलाओं की परम्परा के अध्य- 
यन मे एक विश्वसनीय मागेदशंक की भुसिका अदा करता है 1 (-अंग्रेजी 
अनुवाद को प्रस्तावना, पृ० १) । 


ललित कलाओं विषयक यह समस्त आख्यान इस वृहद्‌ उपपुराण के तृतीय 
खण्ड के प्रारम्भ से ““चित्रस्‌त्र' शीषेक के अन्तगतं ४३ विस्तृत अध्यायो में 
दिया गया है । विषय कौ प्रस्तावना भी अपने ढंग की अनुठी है । अत्याधुनिक 
विद्वानोंकला समीक्षकों ने ललित कलाओं के अन्तर्गत जिन षाच कलाओं-- 
स्थापत्य, सूति, चित्र, संगीत व काव्य-को क्रमिक रूप से मान्यता दी है उनका 
त केवल इसी क्रममे वरन्‌ परस्पर अवलम्बनं भाव से जाजसे सहस्त्र वषः 
पूवं का यह्‌ विवरण किसी भी अध्येता को आश्चर्यान्वित कर देता है । विषय 
का प्रारम्भ बड़ी नाटक्ोय संवादोंसे होता है। श्रीकृष्ण के प्रपौत्र तथा 
अनिरुद्धं के पुत्र राजा व्र ऋषि माकंण्डेय से प्रष्न करते है-मनुष्य को किस 
कर्तव्य का पालन करने से इस लोक व परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, 
वह कहिए । माकण्डेय कहते है-- दोनों लोकों के सुख को इच्छा रखने वाले को 
देवता-पजन करना चाहिए । विशेषकर कलियुग मे ““चित्रसू-विधान'” से 
देव गृह का निर्माण कर अचंना करनी चाहिए, क्योकि कृत्‌ (सत्‌), तेता तथा 
द्वापर युगो में तो मनुष्य प्रत्यक्षतः देवताओं को निहारते दँ । तब वज्र निवे- 
दव करते है--हे अनघ । मेरे प्रति देवता-रूप निर्माण का शास्त्र कहिए । 
्आाक्ण्डय कहते ह--हे नराथिप | जो सम्यक्‌ ख्पसे चित्रसृत्न नहीं जानता 
उसके लिए प्रतिमा-लक्षण का ज्ञान सम्भव नहीं है । बिना इत्त शास्त के 
चिल्त-सूल युद्धविद है। जो सातोद्-विध्ान नहीं जानता उसके लिए त्त कठिन 
है । गीत के बिना आतोद्य का ज्ञान नहीं होता । वह्‌ गोत भी संस्कृत व प्राकृत 
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दो प्रकार होता है अतः इन भाषामों के छन्द, अलंकार, व्याकरण आदिक 
बिना गीत को नहीं जाना जा सकता । 


चिव्रसूत्र न जानाति यस्तु सम्यक. नराधिप । 
प्रतिमालक्षणं वेत्त ना शक्यं तेन कंहिचित्‌ ॥ 
बिना तु नत्त शास्त्रेण चित्रसूव्रं सुदुविदम्‌ । 
जगतोऽनुक्रिया कार्या द्वयोरपि यतो नृप॥ 
आतोद्यं यो न जानाति तस्य नृत्तं सदुविदम्‌ । 
आतोद्यन बिना न.त्तं विद्यते न कथञ्चन ॥। 
न॒ गीतेन विना शक्यं ज्ञातुमातोद्यमच्युत । 
गीतशास्त्र-विधाननज्ञः सर्वं वेत्ति यथाविधि ।। 
संस्कृतं प्राकृतं चैव गीतं द्विविध मुच्यते। 
अपश्रष्टं तृतीयं तु तदनन्तं नराधिप ॥ 
देशभाषा विशेषेण यस्यान्तो नेह विद्यते । 
गीतं पाठ वशाद्‌ ज्ञयंसच पाठो द्विधा मतः॥ 
गद्य पद्य च धर्मज्ञ गद्य संकथया म्यहम्‌ । 
पद्य छन्दो-विशेषेण छन्दश्च बहुधा भवेत्‌ ॥ 
मार्कण्डेय ऋषि द्वारा प्रदत्त यद विवरण समस्त ललित कलाओं कौन 
केवल एक ही नादब्रह्म के मूलाधार पर अधिष्ठित कर देता है भवितु किसी 
भी एक कला कै ज्ञान के लिए अन्य कलाभों के परम्परित रूप से परिज्ञान का 
अनिवार्यता भी सिद्ध करता ह । प्राचीने शिल्प, चित्र, संगीत, दत्य व साहित्य 
की आत्मा को भली प्रकार समञ्च पाने क लिए मात्त यही सूत्र सहायक सिद्ध 
हो सकता है । भाज के उन कलाकारों को जो पाश्चात्य देशों के अन्घानुकर् 
पर साहित्य, संगीतत-नाटक तथा चित्र-मत्ति कला कै अलग-अलग फिरके (अका- 
देमिर्यां) बना कर करुप-मण्डूक वने न है उन्हे इस विवरण से शिक्षा ब्रहण 
करना चाहिए । 
इस भूमिका के बाद माकंण्डेय ते प्रथम सत्तहं अध्यायो मे संक्षेपमें 
संस्कृत व्याकरण, छन्द, अलंकार, महाकाव्यादि लक्षण कहा है । १ वा 
अध्याय “गीत लक्षण'' तथां १६वां अध्याय '“आतोद्य -वि्धानः' दहै । दके 
उपरान्त २० सै ३४ वें अध्याय तक सार शपे सम्पूणं ना्द्यशास्त का 
वर्णन किंथा है, जिका नाम "उत्त सूत्र दिया गाहे । तदुप रन्ते ३५ से 
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३६ वें अध्याय तक चिन्नेकला के समग्र पक्षों प्र साधिकार प्रकाश डाला गया 
है । ये पांच अध्याय ही वस्तुतः "चित्र सू" ह। इघके उपरान्त प्रतिमा-निर्माण, 
मन्दिर निर्माण (स्थापत्य), मूति प्रतिष्ठापन नादि विषय वगत है । यही 
संक्षेपतः चित्रसूत्र है, जो प्राचीन भारतीय ललित कलाभों का विश्वकोश 
जानां जाता हि। 


नत्त सुत्र 


विष्णु धममोत्तिर पुराण के तुतीय खण्ड के आरम्भमे २० से ३४ तक कुल 
१५ अध्यायो मे सम्पूणं नाट्य शास्त की विषय वस्तु को संक्षेपतः कहने का 
प्रयास किया गया है । स्वयं पुराणकार ने ही इस अंश का नाम ““रृत्तसूततम्‌ ' 
दिथा रहै । यह उत्त सूत्रे ही प्रस्तुत प्रथ के रूपमे सम्पादित व अनूदित है । 
इसका प्रारम्भ नाट्य व रत्तं लक्षण से होता है। तदुपरान्त प्रथम अध्यायमें 
ही वृत्त भेद, नाट्य स्थान, नाट्य मण्डप भेद, पूवेरंग विधि; नान्दी पाठ, पान्न 
लक्षण, अभिनय भेद, आहायं अभिनय, वेश विधि, सात्विक भाव, वाचिक 
अभिनय, रेचक भेद, चारी भेद, मण्डल भेद, आकाशकी मण्डल, भौम मण्डल, 
अं गहर, करण, पिण्डीबन्ध, वृत्तया, प्रढृत्ति, धर्मी, सिद्धि आदि का नासतः 
कथन्‌ किया गया है । प्राचीन कालं मे शास्त्र-लेखन की एक विशिष्ट पद्धति 
रही है जो क्रमशः संग्रह, कारिका व निरुक्त केरूप मे जानी जाती थी । 
सर्वप्रथम ग्रंथ के उदेश्य रूपमे वण्यंमान विषयों का नामतः कथन किया 
जाता था, यही संग्रह" है । तब उनका लक्षण बताया जातादहै, जो कारिका 
कटी जाती है भौर फिर उसका परीक्षण किया जाता है, यही ^निरुक्त' ह । 
इसी परिपाटी का अनुसरण करते हए इस प्रथम अध्याय मे वण्यं विषयों कौ 
उपर्युक्त नामावली संग्रह" रूपमे प्रस्तुतको गई हे । 


द्वितीय अध्याय मे छः “शय्या स्थानो'- सम, भाकूंचित, प्रसारित, विव- 
तित, उद्वाहित व नत का वर्णेन किया गया है। इसी क्रम भें तृतीय मध्याय 
नते नौ "उपवेशन विधियो'--मन्दालक्ष, कलान्त, सस्तालस, विष्कम्भित, सम, 
उत्कट, मुक्तजानु, जानुगत व विमुक्त ओर "आभन-विधि' का वर्णन है । चतुथं 
अध्याय में पाच प्रकार के पुरूष स्थानकों तथा तीन प्रकार के स्ती स्थानको 


के लक्षण देकर तव पाचके अध्याय मे क्रमशः शिरो कमं, ग्रीवा कमं, मुख कम, 
सौष्ठव भेद, पाश्वं कमं उदर कम, कटि कमे, ऊरु कर्म, जंघा कमे, पाद कमं 
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एवं मण्डल भेद बताये गये ह । षष्ट अध्याय में ३६ प्रकार के 
दृष्टि भेद, दृष्टि योजना; पुट कर्म, तारक कमे, दशेन भेद, ्रकमं, 
गण्ड कर्मं, नासिका कमं, दन्त कमंव अधर कमं वणित ह । सम्तम 
अध्याय हस्ताभिनय सम्बन्धी दहै। इसमे क्रमशः २३ प्रकारके असंयुत हस्त, 
१३ प्रकार के संयुत हस्त एवं २५ प्रकार के चत्त हस्तो के लक्षण विनियोग 
हस्त-करण व हस्त प्रयोग विधि दी गई है। अष्टम अध्याय में संक्षेपतः अभि- 
तय भेद बताकर आहायं अभिनय का विस्तार से वणेन क्रिया गया है । नवम 
अध्याय में सासान्याभिनय के अन्तगंत शब्द, स्पर्शादि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, प्रभात, 
गगन, रोमांच, भ्रमर बाधा, संख्या आदि की अभिनय विधि बताई गई है। 
दशम अध्याय मे विभिन्न प्रकार कौ गत्यां वणित हैँ । एकादशं अध्यायमे 
रसो का निरूपण किया गया है । द्वादश अध्याय भावों के निरूपण सम्बन्धी 
है । त्रयोदश अध्याय मुद्रा हस्तो ओर चतुदश अध्याय रहस्य मुद्राओं का 
त॑त्रशास्त्रानुसार विवरण प्रस्तुत करतादहै, जो कि नाट्यशास्त्रीय परम्परा के 
ग्रथो मे सवथा नई वस्तुटै। पंचदश अध्याय में चरव्योत्पत्ति की कथा तथा 
चतय को महिमा का बखान किया गयादहै। 


नत्त तुन्न का वशिष्ट्य एवं महत्व 


वृत्त सूत्र की वर्णना पर भरत्त नाट्य शास्त्र का गहरा प्रभाव है भौर 
एेसा होना स्वाभाविक भी है । वत्त सूत्र एक धामिक ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर 
प्राण क्ाअंशहै। हिन्द धरमममें हर प्रकरण में प्रमाण रूपमे वेदोंषोही 
रहण कथि जाने कौ परम्परा है भौर सम्पूणं भारतीय नाट्य-साहित्य मे एक- 
मात्र भरत मुनि कृत नाट्य शास्तरको ही पंचम वेद कहूलाने का गौरव 
प्राप्त है । अतः नाट्य विषयकं वर्णना कै प्रसंगमें पुराणकार उसे ही आधार 
रूप में ग्रहण करता है । किन्तु एसा करते हृए भी वह॒ अपनी समसामयिक 
अन्य परम्पराभों की भी उपेक्षा नहीं करता भौर अनेक प्रकरणों में मपनी 
मौलिकता प्रदर्शित करनेमें भी पीठे नहीं रहता । 

ठततनूत् का कलेवर मध्यं कालीन दत्य विषयक लधु प्रकरण प्रथो तथा 
संगोते ग्रथोंक्े नर्त॑नाध्यायौं ते बहुत भिन्न नहीं है, तदपि इसे उन सभौ का 
पूवंवर्ती जौर प्रेरकं आदं माना जा सकताहै। ठैसा मानने के कई कारण 
दँ । भरत सनि तै अपने नाट्य शास्त्रम मुख्य रूप ते दो मंचीय कलानों का 
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सांगोपांग वणन कियाहै,ये ्है--नाट्य गीर रत्त। प्रथम की शिक्षा उन्होने 
ब्रह्माजी से प्राप्त की तथा अन्य की शिक्षा शिवजी से । शारतारम्भ में 
अपने दोनों ही गुरुओ को खमान रूप से वन्दना करते हए भी वे विशेष महत्ता 
नाट्य को ही प्रदान.करते हँ तथा चत्त को उस्रका “शोभा विधायक तत्व" 
मात्र मानते है मौर इसी उदेश्य. की पुत्ति के लिएवे शिवजी के निदेश पर 
चत्त को अपने विस्तृत नादय प्रयोग में स्थान देते । कालानतर मेँ नाद्य व 
त्त इन दोनों कलाओं के मेल से एक तीसरी कला विकसित हई, जिस 
““छत्य'” नाम दिया गया । नाटूय मे अभिनय अर्थात्‌ रसाभिव्यक्ति तो होली 
है किन्तु उस अभिनय-व्यापार में लय-ताल का प्रतिबन्ध नहीं रहता, दूसरीःः 

मोर चत्त मे सारा हलन-चलन तालबद्ध ही ॥ि होत है, किन्तु वह किसी भीः 
प्रकार की अर्थाभिन्यक्ति से रहित है । इन दोनी ही एकांगी कलाओं को दत्य मेः 
पूणता प्राप्त होती है, जिसमे लय-ताल के साथ अंग संचालन करते हृए्‌ भावो 
का प्रदर्शन कियाजातादै। चव्य का जन्मनाट्‌य व चत्तके साकय॑से ही हुए 
है तदपि उसका स्वरूप दोनों से भिन्न है। नाट्‌य अर्थात्‌ रूपक प्रबन्ध कान्यकी 
तरह है मौर चृत्य मुक्तक या गीतके समान । महाकान्यों भं एक विस्तृत कथा- 
नक के माध्यम से विभिन्न पात्नोंका चरित्र-चित्रण करते हुए रसो की बव- 
तारणा करी जाती है जौररेताही प्रयास नादूयमे भी होता है, जबकि गीत 
किसी एक भव-भुमि को लेकरही रचाजाताहै । यही स्थिति गीत कित 
तरत्यकौहै। गीतवदचत्यदोनोंमेंही कथानकं के विकास की गुंजाइश नहीं 
होती । इसी कारण नादय को रसाध्ित वनच्रृत्य को भावाधित कहा गयाहै। 
भर्थार्भिव्यक्ति से रहित चत्तसेतोचृत्य का अन्तर स्वतः स्पष्ट है। नाट्यं 
प्रयोग तो बहु पात्तीयहोताहीहै। भरत ने जिस चत्त की व्णेना की है वह्‌ भी 
“¶्रहु नतकी समायुक्तः है । अतः एकल प्रदशेन की आवश्यकता ने अभिनय के 
क्षेत्र मे जिस एकल-प्रयोज्या (8०10 एनण फ) कला को जन्म दिया वह्‌ 
है-- दत्य । आज भी सम्पूणं भारत में शास्त्रीय कही जाने वाली जितनी भी 
चरत्य शेलि्थां है, चाहे वह॒ उत्तर भारत का कथक होया दक्षिण भारत का 
भरतनादट्यम्‌ अथवा पूवं का ओडिसी, इन सभी की अनिवायंतः एकल प्रदशंन 
की परम्पराहीरहीहै। इस प्रतंगमें दुसरी महत्त्वपूर्णं बात यह है कि वर्शन- 
सुख का विशेष सम्बन्ध स्ती-सौदये से ही है । भतः जहाँ दत्त पुरुषो के करने 
योग्य माना गया वहीं च्य को नारी-सुलभ स्वीकारा गया "त्त पुरषं 
लयं चर्यं नारीकृतं तथा" टृत्त रत्नावली । हम देखते है कि -भारंतीय 


-सत्रहु- 


साहित्य मेः अनेक न्रत्यांगनाओं का नामोल्लेख हुञा दहै तथा माज भो प्रायः 
वमस् शास्त्रीय चरस्य शंलिर्या मुख्यतः स्तरी-प्रयोज्या ही है । 


| यह्‌ चरत्य शताब्दियों तक अपनी प्रयोगावस्था (एग्लाफला18] 519६6 ) 
मही रहहै। इस तरहका पर,रम्सिक प्रयोग स्वयं भरत मुनिने दही किया 
चा नाट्यशास्त्र के चतुथं अध्याय में पूर्वरंग के प्रसंग मे जहां आसारित 


आदि गीतो के साथ चत्त के विनियोजन का व्यावहारिक स्वरूप बताया गया 


है वहीं उसी विषयवस्तु को अभिनय के माध्यमसे प्रदर्शित करनेकीबतिभी 
कही गरईहै-- | 
| गीतकार्थं त्वभिनयेद्‌ द्वितीयासारितस्य तु । 
तदैवतु पुनर्वस्तु दृत्तेनापि प्रदशंयेत्‌ ॥ 

ह --भण० ना० शा० ४|२८५-८६ 


रत के समय यह्‌ प्रयोग पूर्वरंग तक ही सौमित था, मुख्य नाटक मे 
उसका प्रवेश नहींहौ पाया या क्रिन्तु उनके उत्तराधिकारी कोहल ने इस चतय 
को माध्यम बनाकर अनेक उपरूपकों की सृष्टि को । रासक, भाण, डोम्बी, 
भाणिका, नतंनक, प्रस्थानकंः हल्लीसक, कान्य, श्रीगदित, परिजातक, शिल्वक, 
गोष्ठी, कल्पवल्ली आदिक श्री डी भार० मकड आदि विद्वानों ने “त्य 
टाहष'" ही कहा है । इसके उपरान्त नाटक, प्रकर) आदि रूपकभेदोमेभी 


नृत्य का उपयोग किया जाने लगा । कालिदास के ""मालविकाग्निमितरम्‌'' में 


नाधिका द्वारा प्रस्तुत बहुच चित “छलिमं णाम णदह्जम्‌ "” अपनी प्रकृति से चतय ` 


ही है; क्योकि कवि उसके "यथारसं अभिनयन'' की बात कहता है । किसी 
निबद्ध गीत के आधार पर किया जाने वाज्ञे अभिनय-व्यापारही.तोदत्यदे। 
तदपि यह “चत्य' सज्ञा बहुत बाद न प्रचार मे आई । सवंप्रथम अमरसिहुके 
""नामलिङ्कखनुशासनम्‌”” ( अमरकोश) में ही यह चरष्य शब्द प्राप्त होता है । इसके 
पूवं भौर बादमें भौ लम्बे समय तक, छत्व के लिए भी दत्त शब्द ही व्यवहूत 
होता रहा । जसे जाय सेनापति का “त्त रत्नावली", जो मूलतः वृत्य 
विषयक ग्रथ होते हृए भी उसके शीर्षक में दत्त शब्द प्रयुक्त हुमा हे । 


्ररतोत्तर काल में यह्‌ तरत्यकला क्रमशः इतनी अधिक लोकप्रिय होती 
शई कि “पात्र शब्द का अथं सिमट कर नतक" रह गया (पातं स्यान्नर्तना- 
वारो वृत्ते प्रायेण तु नतंको--दृत्त रत्नावली) । राजसभा बव देवालयौ मे 


--अठरह- 





इन नतंकियों को सम्मानपूणं स्थान मिला । नाद्याचायं का अथंभौ अब 
चत्याचायं हो गया ओर उनका समस्त ध्यान इन नर्तकि्यो की शिक्ना-दीक्ला पर 


कंद्रित हो गया । इस उदेश्य की पूर्ति के लिए उन्होने त 


रचना भारम्भ किये । इसी भ्रयास्र की एक आरम्भिक कड़ी है यह चरत्तसूत्र । ` 
सूत्रकार, चित्रकार व शिल्पी (मूतिक्रार) के लिएभीचरत्यका ज्ञान आवश्यक 

मानता ह (विनातु वत्तशास्तेण` चित्रसूतरं सुदुधिदमु); क्योंकि च्त्य ही उन ` 
छवियों का प्रदाता है जिसका उसे अकन करना है । तब शायद दृत्यांगनाणे 
ही उनके लिए “मांडलः (शण्तन) का कायं भी करती रही होंगी ! दक्षिण 

भारत तथा उडिसा के कृतिपय मन्दिरों में प्राप्त शिलालेखों मे शिल्पकार के | 
साथ उन दृत्यांगनाओं का भौ नामोल्लेख हु है जिन्होंने मोंडलके रूपम 

कायं कियाद । इस प्रक्रार चहि हम स्टैला क्रेमरिणव डा० हाजरा के कांल- 
निर्धारण कोही स्वीकार करल तब भी इसका रचना-काल समस्त न्त्य 
सम्बन्धी प्रकरण ग्रंथो > पूवेवर्ती सिद्ध होता है । शिवजी द्वारा उद्भूत चत्त के 
आधारभ्रूत तत्त्व करण अङ्गहार, चारी, मण्डल, स्थानक व रेचकों तथा नाट्य 
के प्रधानतः आंभिक व सात्विकं अभिनय भेदों को लेकर वत्य की स्वरूप रचना 
हई है, इसी कारण परवर्ती ग्रंथों में इनका ही वणन उपलब्ध है तथा अन्य 
नाट्य तत्त्व; जेसे-धर्मी, दत्त, प्रढृत्ति, सिद्धि, रंगमण्डप आदि की या तो चर्चा 
ही नहीं है या नाममात्र का उल्लेख भर है । तृत्तसूत्र में भी हम इसी प्रवृत्ति 
का प्रारम्सिक स्वरूप देखते है । सूत्रकार प्रथम अध्याय मे संस्कारवश “एकादश 
नाट्यसंग्रहु' का संकलन तो भरत के ठंग पर करताहै किन्तु विवरण केवल 
आंगिक अभिनयमेदोंके ही प्रदान करता है । यर्हां तक कि वह्‌ करण; अङ्क 
हारादिकी वणंनाको भी महत्त्व प्रदान नहीं करता । परवर्ती कालमेंभो 
इनको गणना ““मागे चत्त” के आधारभुत तत्त्वों के रूपमे की गर तथा नके 


वरणेन कौ प्रवृत्ति क्रमशः लुप्त होती गई । इसी प्रकार चुत्तसूत्र ने नाट्य के साथ 


ततो का सम्बन्ध स्थापित कर मुद्राहुस्तो कीजो वणेनाकी है उषेभी आगे 
प्रोत्साहन नीं मिला । यह्‌ सब उसी आरम्भिक अवस्था के लक्षण रहँ जब 
त्य अपना स्वरूप प्रहण कर रहा था। | 


ठतमूतर को सम्पूणं वणेना को हम तीन भागों मे विभाजित कर सकते ह । 
पथम भाग में वे जभिनय भेद गतिहँ जो पूरी तरह भरत नाट्यशास्त्र के 
अनुसार ही वणित है । हम देखते है कि तृत्तसूत्र के शय्या स्थान, वक्ष, पाश्वं, 
उदर, कटि, ऊरु, जंघा, पाद, दृष्टि, पुट, तारक, दशंन, ध्र, गण्ड, नासिका, 


। 3, 


--उन्नीस-- 














दन्त व अधर कमं न केवल नाट्यशास्त्र के अनुसार हैँ अपितु इनमे से अधिकांश 
के लक्षण-श्लोक भी नाट्यशास्त्र से ज्योकेत्योंले लिये गये ह । यह प्रवुत्ति 
बाद भी संगीत रत्नाकर भादि म्रंथोमें दृष्टि गोचर होती है। दुसरी श्रेणी 


म वे अभिनय भेद भते हँ जिनमे नाट्यशास्त्र से आंशिक अन्तर है । यह्‌ अन्तर 
मुख्यतः दो कारणों से आग्रा प्रतीत होता है । एक तो पाठ भेद या लिपिक- 
भ्रमादके कारण एेसासंभव हुभादहै। दूसरे, नाट्यशास्त्र के साथही साय 
अपनीं समसामयिक परम्पराओोंको भी प्रदशित करने या अपनी मौलिक 
उद्‌भावनाभो का दिग्दर्शन करानि की भभिलाषासेरे्षा हृभाहो।जोभी 
स्थिति रही हौ, हम प्रत्यक्षतः यह पाते दँ कि मख कमं की वणेनामें नाट्य 
शास्त्र से आंशिक अन्तर है । स्थानक भेदो मेँ स्त्री स्थानकों का वर्णन नाद्य- 
शास्त्र से परवर्ती परम्परा है । इसी श्रेणी मे उपवेशन स्थानों कोभीरखाना 
सकता है । हस्ताभिनयों के लक्षण-विनियोग नाट्यशास्त्र के अनुसार ही होते 
हुए भी उनमें से स्वस्तिक, विप्रकीर्णं, उत्तानवंचितत एवं पक्ष तंचितक नामक 
नृत्त हस्तो के स्थान पर अवहित्थ, अचित, अन्वय व॒पदूमकोश नामक चार 
नवीन चत्तहस्तों का वणेन किया गयादहै। चार प्रकार के हस्तकरणों के लक्षण 
तो नाट्यशास्त्र के अनुसार ही हँ किन्तु उन्हुं नवीन नाम दिये गये ह । ताण्डवं 
वृत्त के आधारभूत करण एवं अंगहारों की यहा केवल नामावली ही दी गर्दहै, 
लक्षण नहीं । इनमें भी नाट्यशास्त्र के ३२ के स्थान पर यर्हां ३६ अंग्हारों 
का उल्लेख है, जिनमें से २८ नाम तो नाट्यशास्त्र के अनुरूप ह, शेष = नाम 
नवीन हैँ । इसी प्रकार नाट्यषास्तके १०८करणोंमें से यहां केवल ६० 
करणो के नाम प्राप्य रहै, जिनमे से ६ नाम स्वंथा नवीन रहै । सामान्याभिनय 
व॒गत्तिलक्षण पूरी तरह नाट्यशास्त्र के अनुसार होते हुए भी उनका संक्षिप्ति 
करण किया गयादहै। रस निरूपण के प्रसंग मे शान्त रस की प्रस्थापना तथा 
उसे विशिष्ट महत्त्व प्रदान करना भी नादयशास्त्रीय परम्परा के अनुक्रुल नहीं 
है । भावों के निरूपण के प्रसंगमें भी सूत्नकार क्रीडा'' नामक एक नवीन 
संचारी भाव की परिकल्पना प्रस्तुत करता है । आंशिक अभिनय के उपरान्त 
सर्वाधिक विस्तार से आहायं अभिनय यहां वणित है । यह वणना नाट्‌य- 
शास्त्र के अनुसार ही होते हुए भी इसके विभिन्न प्रसंगो में कतिपय नवीन 
उदूभावनाएं सूत्रकार प्रस्तुत करता है। जंसे किंग रचना के अन्तर्गत मूल 
तथा मिश्ित वर्णो का विधान स्रंथा नवीन वस्तुदहै। इसी प्रकार जाति के 
अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ वणं-योजना का विधान भी सर्वथा नया है । देवताभों 


-बीस- 


गे शमश्रु न करने का विधान भी लोकाचार परम्परा से पोषित नवीन 
विधि है। मृकुट-विधि में क्रमशः ७,५,३ व १ शिखरं वाले किरीटो तथा 
राक्षसो के लिए एक पटु विस्तीर्णं मुकुटो का विधान भी नवीन तथा सम्भवतः 
प्रतिमा-शास्त्र से प्रेरित उत्तरवर्ती परम्परा है । पातरौ की प्रकृति के गनुसार 
द्वि, निया चतुष्कल नान्दी का विधान भी स्वंथा मौलिक तथा सम्भवतः उस 
उत्तरवर्ती परम्परा कीदेन है जिसमें नाटक के प्रमुख पात्र स्वयं मंच 
पर अकर नान्दी पाठ क्रिया करतेये। इसी प्रकार समस्त पुरुष पात्रों 
को माठ श्रेणियों में बाटकर एक वं विशेष को किसी एकं श्रेणी मे रखना 
भौ नाट्‌ यशास्त्रीय परम्परा मे एक नवीन प्रस्थापना है । चरत्योत्पत्ति की कथा 
को भी यहाँ एक नवीन आयाम दिया गया है । नाट्यशास्त्र व इतर प्रथ तुत्त 
का आविष्कारक भगवान शिवजी को मनते हैँ किन्तु सूत्रकार ने इसे भगवान 
विष्णु से उद्भूत बताया है तथा उन्हींसे इसकी शिव तथा ब्रह्माजी को प्राप्ति 
तलाई है । य्ह यह भी ध्यान दिए जाने योग्यै कि नाट्यशास्त्र से गहराई 
से प्रभावित होति हुएभी सत्रकार आरम्भमें नाद्य का लक्षण बताने के 
उपरान्तं कहीं नादय कौ चर्चा नहीं करता । चत्त सूत्रकार का सर्वाधिक महत्व- 
पूणं व अभिनव प्रयास मुद्रा हस्तों व रहस्य मुद्रामोंका भृत्य के सन्दभं में 
कथन है । मुद्रा शब्द मूलतः तंत्रशास्त्र का है तथा तंत्र की अनेक मुद्रा ज्यों 
की त्यो त्य में व्यवहृत हुई है किन्तु किसी ने भी उस आकर-सूत्र का उल्लेख 
नहीं किया है जहाँ सेवे संग्रहीतरहै। ट्स दृष्टि से ट्त सूत्रने न केवल हस्ता 
भिनय के मूल ललोत की ओर संकेतित किया है भयपितु दोनो शास्त्रों की मूद्राधो 
पर तुलनात्मक रूपसे विचार करनेका मंधार भी प्रस्तुत किया दहै। इन 
सभस्त प्रकरणों पर हमने परिशिष्ट भाग में अंकित अपनी टिप्पणियोंभें 
विस्तारसे चर्चा कीहै। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चत्त सूत्रमें 
एषा बहुत कुछ है जो नादट्यशास्त्रीय परम्परा के अन्य ग्रथोँमे विरलदहैतथा 
जो इसके स्वतन्त्र रूप से अष्ययन की आवग्यकता का अनुभव कराता है । 


नुत्त सूत्र च्रत्य को ईष्वर आराधना का साधन मानता है । वहु कहता है 
किजोतरुत्य से देवताभौ का आराधन करता है वह सभी इच्छित वस्तुओं को ` 
पाजातादहै भौर मोक्ष का उपाय खोज लेता है । भतः उसका अन्तिम सन्देश 
यह है कि दोनों लोकों को जीतने की इच्छा रखने वाले लोग तत्य द्वारा यल 
करे । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां नाट्यशास्त्र नाट्य-चत्यादि कमं 
कोनटों की आजीविका केषखूप में ग्रहण करताहै गौर इन भ्यावसायिक 
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नाट्यकमियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढाने के लिये उद्योगरत दिखाई देता है 
वहाँ चत्त ईत का स्पष्ट कथन है-- 


नृत्तेन बृत्ति यः कुर्यात्‌ स तु वज्यैः प्रयत्नतः 
कुशिलवाद्यं यः कुयन्नुत्त विक्रयकारकाः ॥ 


चत्य से इत्ति (पेशा) करते हँ उन्हें प्रयत्नपुव॑क मना किया जाए । कुशी- 
लव (कथक) आदि जोएेसाकरते हं वे चत्त को बेचने वाने हैँ । 


इस प्रकार नृत्त सूत्र नृत्यकला को भौतिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक 
धरातल पर प्रतिष्ठित करने का महत््वपूणें कायं करता है । 


प्रस्तुत संस्करण 


विष्णु धर्मोत्तरं पुराण की अनेक पाण्डुलिपि्यां तथा कतिपय प्रकाशित 
संस्करण उपलब्ध हँ । इनमें से दो पाण्डुलिपि भाण्डारकर भोरिएण्टल रिसचं 
इस्स्टिट्युट, पूना मे (संध्या-६१ संवत्‌ १८७५-७६ तथा संख्या-३, संवत्‌ 
१८७५-७६), एक रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई मे (संख्या-१७१५८) 
वी० डी° २४६-५०) तथा दो सम्पूणोनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
के सरस्वती भवन ग्रन्थागार में केटलाग वाल्युम ५, संख्या-१५७३१ तथां 
१५६४२) । सन्‌ १६२४ ई० में सवप्रथम डाण० स्टैलाक्रौमरिश ने इसके चित्न- 
सूत्र का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कर विश्व भर का ध्यान इस ओर आकषित 
किया । किन्तु इससे पूवं सन्‌ १६१२ ई० [ संवत्‌ १४६६९ विण |मेंश्री 
वेकटेश्वर यन्त्रालय, वम्बई से सम्पूणं विष्णुधर्मोत्तिर पुराण प्राकार प्रकाशित 
हो चुका था। तदुपरान्त डा० प्रियबाला शाह्‌ ने इसके तृतीय खण्ड कोसन्‌ 
१६५८ ई० में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय, बडीदा से प्रकाशित 
क्रिया । डा० अशोक चटर्जी शास्त्री ने इसके चित्रकला विषयक र्पाच अध्यायो 
(चित्रसूत्तम्‌) को हिन्दी अनुवाद सहित सन्‌ १६७१ ई० मे वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय पे प्रकाशित किया । तदुपरान्त इस महापुराण क चरत्य सम्बन्धी 
अंश को संपादित कर इय ““नृत्त-सूव" के रूप मे प्रस्तुत कियाजारहाहे। 
इसमें मूल~पाठ के लिए मुख्यतः बड़ीदा संस्करण का आधार बनाया गया है । 
हिन्दी अनुवाद के साथ ही इतर ग्रन्थों से इसमें वणित विषयों का साम्य 
वैषम्य तथा वैशिष्ट्य प्रदशित करने वाली टिप्पणिर्यां भी परिशिष्ट भागम 
दी गई रह । भारत की शास्त्रीय न॒त्य शेलियां के क्षेत्र में णोध-कायं का सृत्त- 


--वा ईस ५ 





पात हो चुका है । गततः नृत्य के नव अनुसंघान कर्तां तथा अध्येताभओं के 
लिए आभ्ा है उपयोगी सिद्ध होगा । धमं गौर कलाके परस्पर सम्बन्धो कीः 
व्याख्या तथा तुलनात्मक अध्ययन की दुष्टिसेतो इस स्वतन्त्र संस्करण कीः 
महती आवश्यकता थीदहीसाथही हम यह्‌ भी अवेक्षा करतेदहैँकि हमारे 
कला-क्रमे पे आज जिस तेजी से व्यावसायिक मनोढृत्ति पल्लवित होरहीदहै 
उसके मुकाबले पुनः नंतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा मे यह योगदान 
प्ररान करेगा । इत्यलम्‌ । 
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मृकूला ३८, वितर्का ३८, मदिरा ३८, ललिता ३८, र्लाना २३४६। 
दष््टि प्रयोग ३६ 


पुट कमं 

निमेष ४०, उन्मेष ४०, विवतित ४०, आकु चित ४०, सम ४१; 
स्फुरित ४१, पिदहित ४१. ताड़ति ४१। 

पुट प्रयोगं ४१ 

तारक कं 
भ्रमण ४२, वलन-चलन ४२, संप्रवेशन ४२, विवतित ४२, पातन- 
निष्क्राम ४२, उद्वतंन-प्राकृत ४२। 

तारक प्रयोग ४२ 


दशन भेद 
सम ४३, साचीकृत ४२, अनुदत्त ४३, आलोकित ४३, उत्लोकित ४३ 
अवलोकित ४४, विलोकित ४४। 
श्र कमं 
उतक्षेप-पतन ४४, भृकुटि ४४, चतुर ४४, निक चित ४४, रेचित ४१५, 
स्वाभाविक ४१५। 
~ सत्ताईस-- 














ॐ स. प्रयोग ४५ 

@ॐ गण्ड कमं ` 
क्षाम ४५, फुल्ल ४४५ पणं ४५, कम्पित ४५, आकू चित ४५, सरोमाच 
४५, स्वाभाविक ४५। 

ॐ गण्ड प्रयोग ४५ 

@ नासिका कमं 

नता ४६, मन्दा ४६, विकृष्टा ४६, सोच्छवासा ४६, सविकुणिता 

४६, स्वाभाविकी ४६। 


-@ नासिका भ्रयोग ४६ 
@ टन्तकमं 
कुट्टन ४६, खण्डन ४६, छित्न ४६, चुकिकित ४६, सम ४६। 
ॐ दन्त प्रयोग ४६ 
® अधर कमं | 
विवतित्त. ४७, कम्प ४७, विसं ४७, विगुहन ४७, संदष्ट ४७ | 
समरदुग ४७॥ . | 
- अधर प्रथोण ४७ 








सप्तम अध्याय ४६-६४ 
ॐ हस्ताभिच्य | 
असंयुत हस्तो की नामावली ४४६, संयुत हस्तो कौ नामावली ४४६, ॥ 
चत्त हस्तो की नामावली ५० । |. | | 
ॐ असंयुत हस्तो के लक्षण-विनियोग | 
परताक हस्त ५०, त्रिषाक हस्त ५१, कर्तंरीमुख हस्त ५१, भघ्चन्छ 
हस्त ५१, भराल हस्त ५२, शुकतुण्ड हस्त ५२, मुष्टी हस्त ५२, 
शिखर हस्त ५२, कपित्थ हस्त ५३. खटकामुख हस्त ५३ सूचीमुख 
हस्त ५३, पद्मकोश हस्त ५३, सपंशीषं हस्त ५३, मृगशीर्षं हस्त 
५४, काङ्गूल हस्त ५४, अलपद्म हस्त ५४, चतुर हस्त ५४, भ्रमर 
हस्त ५५, हंसास्य हस्त ५५, हंसपक्ष हस्त ५५ सदश हस्त ५६, 
मुकुल हस्त ५६। 
® संयुत हस्तो के लक्षण-विनियोग 
अञ्जली हस्त ५६, कपोल हस्त ५७, करकट हस्त ५७, स्वस्तिक 
हृस्त ५७, टका वधमान ५७, उत्संग हस्त ५७, निषध हस्त ५७, 
~ मट्ठारईस-- 





दील हस्त ५८, पृष्पपुट हस्त ५८, मकर हस्त ५८, गजदन्त हस्त 
५८, अवहित्थ हस्त ५८, वर्धमान हस्त ५६ 

® नृत्त हस्तां के लक्षण 
चतुरख ५४६, तालदृन्त (उद्दृत्त) ५६, तलमुख ५६, अराल खटका- 
मुख ६०, आविद्ध ६०, सृचीमुख ६०, रेचित ६०, अधं रेचित ६० 
भवहित्थ ६१, पल्लव ६१, नितम्ब ६१, केशबन्ध ६१, लता ६१; 
करि ९१, पक्ष वंचितक ६१, गरुडपक्ष ६२, दण्डपक्ष ६२, ऊध्वं 
मण्डल ६२, पाश्वं मण्डल ६२, उरो मण्डल ६२, स्वस्तिक ६२, ` 
प्रकीर्णक ६२, पदमकोश ६३, अलंपट्लव ६३, उल्वण ६३, ललितः 
६२; वलित ६३ । । | 


® हस्त करण ६३ 
© हस्त प्रयोग विधि ६४ 


अष्टम अध्याय ६१५-७१ 
@ अलिनय सेद ६५ 


@ आहायं अनिनय भेद | 
पुस्त रचना ६५, अलंकार विधान ६५, अग रचना ६६; श्मश्रू 
विधान ६८, वेश रचना ६६, मुकुट विधि ६, केश विधि ७०; 
संजीव विधि ७१। 
नवम अध्याय ७२-८१ 
@ सामान्यािनय 
पच ज्ञानेन्दरियों का अभिनय ७२, इष्ट, अनिष्ट, मध्यस्थ अभिनय 
७२, आत्मस्थ व परस्थ का अभिनय ७३, प्रभात, गगन आदिका 
अभिनय ७३, पृथ्वी पर स्थित वस्तुमों का अभिनय ७३, चन्द्र, . 
उ्योत्स्नादि का अभिनय ७४, सूयं, धूलि, धूंजादि का अर्भिनय ७४. 
रोमाख, अहंकार, गवं का अभिनय ७४, माला, यज्ञोपवीत आदि का 
अभिनय ७४, सर्वां ग्रहण का अभिनय ७४, क्रव्य तथा दुश्य का 
अभिनय ७४, विद्युत, उल्कादि का अभिनय ७४, ्रमरबाधा का 
अभिनय ७५, सिह, रीछ आदि का अभिनय ७५५ गुरुजन कौ 
पादवन्दना ७५, लगाम पकडना ७५, एक से दस संख्याका 
अभिनय ७५, छत्र, ध्वजादि धारण करना ७५; एकचित्त, 
ध्यान, विचार का अभिनय ७५, जमुहारई, सन्तान आदि का 
अभिनय ७५, गत, निदत्त, श्रान्त आदि का अभिनय ७६, शरद, 
हेमन्त, शीत का अभिनय ७६, शिशिर वसन्त, प्रीष्म, वर्षा का 
--उन्तीस- 





अभिनय ७६, स्वाभाविक अभिनय में स्थानक ७६, पुरुष व स्त्री ॐ 
कृत चेष्टाएं ७७, द्विविध रुदन ७७, आल गन, हषे, क्रोध का अभि- 
नय ७७, ईष्या क्रोध का भमभिनय ७७, पुरुप वस्त्री ारादु.ख 
भ्रदशंन ७७, पुरुष वस्त्री द्वारा भय प्रदशेन ७८, शुक, सारिकादि = 
सृक्ष्म पक्नी ७८, मोर, सारस, हुंपादि स्थूल पक्षी ७८, धूत, पिशाच 
यक्ष, राक्षसादि ७८, देवताओं को प्रदशित करना ७८, पुरुष व 
स्त्रियों द्वारा अभिवादन ७८, महाजन, सखीवर्ग, विट, धृतं ७८६, ऊँचे 
दृक्ष, पवंतादि का अभिनय ७४, समूह, बडी सेना, विस्तीणं ७६, 
शौयं, धेये, दषे, गवं, ओौदार्यादि ७४, उपादत्त (घूमना) विधि ७८६, 
बिल, गुफा, उजाड घर ७६, कामात, ज्वर पीडित, शापित ७९, 
सला, आकाश भाषित, जनान्तिक ८०, स्वप्नायित, बद्ध संवाद ८०, हः 
बालक व बीमार का अभिनय ८०, मृत्युकाल व मृत्यु का अर्भिनय 
9 | 
दशम अध्याय ८१-८८ 
ॐ गतियो के लक्षण 
स्थिरा गति ८२, शीघ्रा गति ८२, श्णंगारिणी गति ८३, 
रौद्रा गति ८३, बीभत्सिका गति र्ध, वीरा गति ८४, अद्भुता 
गति ८४, करुणा गति ८४, स्तब्धा व॒ शिथिला गति ८४, 
विकारी पृर्षों व॒ तपस्वियों कौ गति ८४, मन्दा गति ८१५, 
रथ गति ८१५, विमानस्य की गति ८५, आरोहण, अवरोहण, 
आकाशग्मन ८५, शिकार, आरोहण मे गति ८५, हाथी व अश्व 
की गति ८५, रथव पन्नग को गति ८६, विट तथा कचुकी कौ 
गत्ति ८६, कण, व्याधिग्रस्त, तपः श्रान्त, मत्त की गति ८६, उन्मत्त 
की गति ८६, विकल तथा स्थुल कौ गति ८६, विदूषक की 
गति ८६, चट तथा विदेशियों कौ गति ८६, पशुओं कौ गति 5७, 
उत्तम, मध्यम, अधमजनो कौ गति ८७, स्तियों व धीर पुरुषों की 
गति ८७ । 


“^ # 


एकादश अध्याय ८६-& ३ 
ॐ रस निरूपण ठ 
रसो कौ जन्य-जनकता ठ, रसौ के वणं ८६, रसों के देवता &०।, 
शान्त रस ८०/ हस्य रसत ४०, श्युङ्गार रस ४६१, करुण रस ६२, 
रौद्र रस ६२, भयानक रस ६३, वीभत्स रस ६३, अदूमुत रस ४३। 
-- तीस-- 








| हादश अध्याय &४-१०४ 
ॐ भावों का निरूपण ६४ 
हास &४, रति ६४, शोक ठ४, क्रोध ई४, विस्मय ६५, उत्साह ठ, 
भय ६५, जुगुप्सा ६५, निर्वेद ६१५, ग्लानि ६६, शंका ९, मसूया ६९६, 
मद €६, श्वम ६६. जालस्य ७, दैन्य ६७, मोह ७, स्मृति ७, 
धृति ६८, क्रोडा ८, व्रीडा ईर, चपलता ६८, हषं ठत, भवेग ६८ 
विषाद ६, ओौत्सुक्य ६६, निद्रा ६8, अपस्मार ६, सुप्त र 
विबोध ८६, अमषं १००, अवहित्था १००. उग्रता १००, मति १००, 
व्याच १००, उन्माद १००, सरण १८०, लास १०१, सन्देह १०१. 
क्रोध १०१, भय १०१, हषं १०१, रोमाञ्च १०१, स्वरभेद १०१, 
अश्रु १०१, वैवण्पे १०१, हास्य के भाव १०२, ऋङ्गार के 
आव १०२, करुण के भाव १०२, रौद्रके भाव १०२, बीभत्स के 
भाव १०२, अद्भुत के भाव १०३, वीर के भाव १०३, भावों को 
रसाश्रयता १०३, स्थायी व संचारी भाव १०३, श्यद्कार भेद १०३, 
हास्य, रौद्र व करुण भेद १०३, वीर भेद १०४. भयानक भेद १०४॥। 
तयोदश अध्याय १०५-१०८ 
मद्रा हस्तो का व्याख्यान १०५, ओंकार तथा स्वराक्षरों कौ मुद्रा 
१०५, क, च,त,प,य वर्ण, श, ह, क्ष की सुद्राए १०५ वासुदेव, 
संकर्षण, प्र्यम्न, अनिरुद्ध, परपुरुष व॒ताक्षयं मुद्रा १०५, ताल, 
मकर, अर्धचन्द्र, दुष्य, शं, पद्म, लक्ष्मी, शेष नाग मुद्रा १०६. 
भोगशयन, गरुड, गरुड -वाहन, चक्र, गदा मुद्रा १०६, हल, मू्तल, चर्म, 
खड्ग, धनुष, बाण १०६, कौस्तुभ, वनमाला, चरिह्‌, वराह, 
चिविक्रम, मत्स्यव कमे मद्रा १०६, हंस, दत्तात्तय, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बलदेव, विष्णु, तोय मुद्रा १०७, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, 
अकं, चन्द्र, नरनारायण मुद्रा १०७, च्विगरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
कपिल तथा चारों वेदों की मुद्राएं १०७, गायत्ती, शिक्ना, कल 
व्याकरण, निर्वत, ज्योतिष तथा छन्द कौ मुद्राएं १०८) 
चतुदंश अध्याय १०६-१३० 
@ सामान्य सुद्रामों का वणन 
भस्म मद्रा १०६, लिंग मुद्रा १०४, जटा मुद्रा १०६ नेव मृद्रा 
१०६, शशांक मुद्रा १०६, गोवृष मुद्रा ११९, पयेस्त मुद्रा ११०, 
-इकतीस-- 











पट्टि मुद्रा ११०, दीक्षा मुद्रा ११०, अनन्त मुद्रा ११०, धमं मुद्रा, 

११०, ज्ञान मुद्रा १११, वैराग्य मुद्रा १११, रेष्वर्यं मुद्रा १११ 

पद्माकार मुद्रा १११, प्रणाल मुद्रा १११, सकल मुद्रा १११) 

निष्कल रूपिणी मुद्रा ११२, देवी मुद्रा ११२, शक्त्याकार मुद्रा ११२, 

स्कद मुद्रा ११२, दन्ताकार मुद्रा ११३, शक्र मुद्रा ११३; | 
हुताशन मुद्रा ११३, विरूपाक्ष मद्रा ११३, वारुणी मुद्रा ११३, | 
मारुती मद्रा ११३, कौवेरी मद्रा ११४, ईशानी मुद्रा ११४, ब्रह्म 
मुद्रा ११४, अनन्त मृद्रा ११४, वामासक्त मुद्रा ११४, वचर मुद्रा | 
११४, दण्ड मुद्रा ११४, खड्ग मुद्रा ११४, गदा मुद्रा ११५, शूल | 
मुद्रा ११५, द्रव्य रूपा मुद्रा ११५, वेष्णवी मुद्रा ११५. घृत मुद्रा ११६, | 
गंध मुद्रा ११६, पष्प मुद्रा ११६. धूष मुद्रा ११६, दीप मुद्रा ११७, । 
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रथ भी विष्ण धमत्तिरपुराणं ततींयःखण्डः => 
चित्र सूनान्तगतं 


वलु्तसूघ्रम्‌ 


प्रथम ध्याय | 9. 
(विशमोऽध्यायः), ४9964 
नाटय-नत्त लक्षण-- 
माकंण्डयः - व | 
परस्यानुक्रतिर्नाट्यं नाटयज्ञं: कथितं नूप ¢ 
तस्य संस्कारकं नत्तं भवेच्छोभाविवधधनम्‌।। कए 
हे राजन्‌ ! नाट्यजोंने पर की अनुकृति (दूसरे को नकलः)ऽको. “नाद्य 
कहा है । उसका संस्कारक त्त होता है, जो (नाट्य ~की) शो बदन 
वाला है 19 
नत्तभेद-- 
नृत्तं लु द्विविधं प्रोक्तः ताण्डयलास्याश्रवं सद्या ˆ 
द विध्यं द्विविधस्यापि पूनरुक्त नृपाधिफ ॥र४ 
आभ्यन्तरं च बाह्यं च बाह्यं लक्षणवनजिक्म्‌ 
आभ्यन्तरं लक्षणवन्मङ्कल्यं तत्प्रयोगः 11२1 
चत्त सदादोप्रकार का कहा गया है--ताण्डव ओर लास्य । हे छषाचिषः 
इस द्विविध चत्त को पुनः दो प्रकार का बताया गया है--आभ्यतर ओर्‌-बाह्छ ४ 
(इनमे से) आभ्यन्तर ही लक्षणयुक्तं होता है तथा प्रयोगतः मंगलमय होत 
है ॥।२ 
नाटय स्थान-- 
लास्यं स्वच्छन्दतः कार्य मण्डपे यदिवा बहिः # 
| नाट्यं मण्डप एब स्यात्‌ == # # # @ @-% +> = @ ~ कके => ॥। ५१ 
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लास्य मण्डप में या बाहर कहीं भी स्वच्छन्दतापूवंक किया जा सकता है । 
 ब्राटुय सण्डपमेहीहोताहे।. प? | 


जाटय-प्रण्डय भेद-- 
"~~" ~ "मण्डपं ` द्विविधं भवेत्‌ ।॥४॥। 
आयतं चतुरखर तु दाविशद्धस्तसम्मितम्‌ । 
चतुरख तु कर्तन्यमायतं  द्िगरुणायुतम्‌ ॥५॥। 
-नाट्य-मंडप दो प्रकार का होता है-- चतुरस (चौकोण) ओर आयता- 
कार | चतुरस्र वत्तीस हाथ (की एक भुजा) कै परिमाण वाला होता दै। 
-ओयताकार इषसे दुगने आकार का होता दे । 
हीनाधिकं न कर्तव्यं दृष्टादृष्टफलग्रदम्‌ । 
हीने भवति सम्मर्दो विस्तीर्णो नाट्‌यगेययोः ।1६॥ 
इस दृष्टादृष्ट णुभप्रद (नाट्य मण्डप को उक्त परिमाणसे) छोटा यावड़ा 
नहीं बताना चाहिए । हीन (परिमाण) होने से वह सम्मदं (धिचपिच या भीड़ 
श्रा) अर विस्तीणे होने से"नाटयगेय (अस्पष्ट ध्वनि वाला) हो जाता हे । 
व्यवितनेबोपपदयेत तस्मात्तौ परिवजंयेत्‌ । 
इय प्रकार उक्तं दोनों ही मनुष्यों के उपयुक्त न होने से वजंनीयदहं। 


घु्व॑रग विधि-- 
आदावेव तु कर्तव्यं विदशानां तु पूजनम्‌ ॥७।। 
पूजनं जज॑रस्यापि वास्तुदंवतपुजनम्‌ । 
एवं कृत्वा ततो नाट्यं नान्दीपूवेकमिष्यते ।॥।८॥। 
(नाद्य के) आरम्भ में देवताओं का परजने करना चाहिए । फिर जजंर- 
धूजन, वास्तु-देवों का पूजन आदि करके तब नान्दीपूवंक नाध्यारम्भ करे । 


ततो जवनिकक्षेपेः प्रतिपात्र प्रवेशनम्‌ । 
श्रवेशनिगंमौ कायौ कृत्वा कायस्य सूचनम्‌ ।॥४॥ 
तव जवनिका-्लैप (पर्दा गिराने) के द्वारा प्रत्येक पात्र का प्रवेश होना 
चादिष्ट । (घ्र वाओंके हारा) कायं की सूचना करने के उपरान्त ही (पारं 
क्रा) प्रवेश खा निर्गम कराना चाहिए 1४ ५ 
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चत्तसूत्रम्‌ / ३ 
न्नान्दोपषाठ-- काष्ट 
पुष्पाज्जलीः प्रदातव्यो नान्यन्ते ब्रह्मपूुजनम्‌ । 
पाटये गीते समासक्तः पातुल्यः परिक्रमः । 

चतुष्कलो नायकानां मध्यानां चिकलो भवेत्‌ ।१०॥ 
नान्दीपाठ के अन्त मेंब्रह्या का पुजन: कर पुष्पांजली प्रदान करना 
-चाहिए । (यह नान्दी) गद्य-पद्य युक्त पात्रों के चरित्रानुरूप नायको की चतु- 
"स्कल व मध्यम पाल्लों को तिकल होती है ।५ 
द्िकलश्चाधमानां स्यान्मध्यमे नृपकमेणि । 
एकाधिकोनं स्वंषां कत्त व्यं कायेयोगतः ॥११। 
अधमों की (नान्दी) द्विकल होती है। इसी प्रकार एक कला अधिक या 
कम करके सभी (पालो) के लिए मध्यम स्वर में नान्दी योजित करे । 
न्या लक्षण -- 
देवा धीरोद्धता ज्ञया उद्धता दानवादयः । 
नपाश्च॒ धीरललिता धीरास्तदनुजीविनः ॥१२॥ . 
देवताओं को धीरोद्धत जानें 1 दानव आदि उद्धत, राजा धीर ललित ओौर 
उनके अनुचर धीर है । | 
प्रशान्तधीरा ऋषयः प्रशान्तास्तत्पदानुगाः । 
घी रोदात्तास्तथा विप्रा उदात्ता वणिजो मता ।॥१३।। 
ऋषिगण धीरप्रशान्त दै, उनका अनुगमन करने वाले प्रशान्त हैँ, ब्राह्मण 
-धी रोदात्त टै तथा वणिकों को उदात्त माना गया दहै ।& । 
एवं विधार्च कथिता एतेषामेव योगतः । 
इस प्रकार इन्हे योगपूवेक कहा हे । 


अभिनय भेद- ॑ | 
आहायैः सावि कश्चैव वाचिकोऽङ्कखिकं एव च ॥१४॥ 
चतुरप्रका रोऽभिनयः कत्तंव्यो ` नाटुयकमंणि । 
` नाटयकरमं स आहाथै, सात्विक, वाचिक ओर आंभिक चारो प्रकार कं 
अभिनय कौ योजना करे । । 
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लाहायं अभिनय-- 
आहार्य: प्रतिशीर्षादिहिः कृतो वेश उच्यते ॥१५॥ 
प्रतिशीषं (मुखौटा) आदि के दासः दूसरे प्रकार का किया गया वेशः 
"आहार्य" कहलाता है । | 
बेश विधि -. 
धी रोद्धतानां वेशः स्यान्न चात्यर्थसमुल्वणः । 
उद्धतश्चोद्धतानां स्याद्राज्ञां ललित इष्यते ॥१६॥। 
धीरोद्धत पाबो काः वेश अधिक अ्थ॑समुल्वण नहीं: होता 1 उद्धत पानो का 
उद्धत मौर राजाओं का ललित वेश होता है। 
प्रतिनायक वेशस्तु कर्तव्यश्च तथोद्धतः। 
अन्येषां सदशो वेशो देशकर्माश्रयोभवेत्‌ ॥१७॥ 
प्रतिनायक का वेण उद्धत करना चादिएु । अन्य पात्रों का वेश देश-कम केः 
अनुसार करना चाहिए । 
अश्वादयः कत्तव्याश्चर्मकाष्ठादिभिः समाः| 
घोडे आदि को चमडा, लकड़ी भादि से बनायें । 


सात्त्विक अभिनय - 
अतः परं प्रवक्ष्यामि साच्तिकाभिनयं तव ॥१८॥ 
अश्रु ~ प्रलय = रोमाञ्च - स्वेद - स्पन्दन - स्तम्भतः । 
वैवण्यस्वरभेदैश्च  सात््विकाभिनयोभवेत्‌ ।॥१४६।। 
इसके बाद तुम्हें सात्त्विक अभिनय बताता हं । अश्न, प्रलय (बेहोश 
होना), रोमांच, स्वेद (पसीना), स्पन्दन, स्तम्भित होना, वैवर्ण्यं (रंग बदलना) 
ओर स्वर भेद (आवाज बदल जाना) से सात्विक अभिनय होता हे ॥* 
वाचिक अभिनय- 


वाचिको वाचया प्रोक्तो वक्ष्याम्याङ्कखिकमुकत्तरे। 
नाटयवृत्त' तु क्तेव्यं हषंस्थाने सदा बहु ॥२०॥ 
शोकस्थानै न करतंव्यं किञ्चिद्रा कारयेत्‌ तथा । 
वाचिक अभिनय वाणी (बोलने) से कहागया है । : आंभिक अभिनय बादः 
मे बताङगा 1 


` = 


पणि ग्यक 


चत्तसूव्रम्‌ / ५ 
हषै-स्थान में सदेव बहुशः नाट्‌यप्रयोग किए जाना चादिषए किन्तु शोक- 
स्थान पर इसका आयोजन नहीं होना चाहिए अथवा (आवश्यक होने पर) 
थोडा करना चाहिए । % 
रेचक भेद-- 


चतुर्धां रेचक ` ्रोक्तः. करिपादाङध्िक्राश्रयम्‌। 
कटि (कमर), पाद ` (पैर), अत्रि (हाथ ?} के आश्रय सेव्चार प्रकार के 
रेचक कहे. गुः हार: कतरः 
चारो भेव-- ¦ 77 +1-14. 


रेचकान्या महाचारी चारी च द्विधा सता। 
सुकूमाराद्धवाक्चेष्टा चारी भवति यादवे ॥२२॥ 
एेतरभ्युत्थितज्ञया महाचारी नरेश्वर । 
रेचको सेहीदो प्रकार की चारीव महाचारी होती हे । सूकरुमार अग, 
वाणी ओर चेष्टा से चारी होती है। हे नरेश्वर ! इन्हीं से अभ्युत्थित 
महाचारी जानं । 


मडल भद- 


मण्डलानि दशेव स्युश्चारी संयोगजानिःतु ।(२२३॥ 
चारी के संयोग से दस मण्डल उत्पन्न होते हैँ ।१९ 
-आकाशिको मण्डल-- ` 
अतिक्रान्तं विचिलं च तथा लश्लतसञ्चरम्‌ । 
सूचीविद्धं दण्डपादं विहूतालातसंज्ञिते ॥२४॥ 
वामबद्धं सललितं क्रान्तं चाकाशगामी तु । 
अतिक्रान्त, विचित्र, ललित संचर, सूचीविद्ध, दण्डपाद, विहृत, अलात, 
वामबद्ध, सललित तथा क्रान्त-ये दस आकाशिकी मण्डल होते है । 
भौम षण्डल -- 


मण्डलानि दशान्यानि श्रृणु भौमानि पाथिव ॥२५॥ 
श्रम रास्कन्दिते स्यातामाव्तंः चः ततः परम्‌ । 
समासरितमित्याहुरेडकाक्रीडितं तथा ॥२६॥ 
मडिडतं शकटास्यं च तथा ह्यधंमिति स्मृतम्‌ । 
पिष्टकुट्‌ढं च विज्ञ यं तथा चाषगतं पुनः ॥२७॥ 
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| हे पार्थिव ! अन्य दस भूमि मण्डल सुनो--श्रमर, आस्क नदित, आवतः, | 
समासरित, एडकाक्री डित, अबिडत, शकटास्य, अधे, पिष्टकुटु व चाषगत । रः 


मङ्कहार-- 


अथाङद्धहा रान्वक्ष्यामि नामतस्तान्तिबोध मे । 
स्थिरहस्तोऽद्धहारस्तु तथे वाक्िप्तकः स्मृतः ॥॥२८।। | 
उद्धाटितस्तृतीयः स्यात्तथा चान्योऽपराजितः। 
मत्तक्रो डोऽथ विष्कम्भस्तथा स्वस्तिकरेचितः॥२६।४ 
वृर्चिकापसतश्च॑व तलमन्दावसर्पितः । 
मत्तल्लीस्खलितश्च॑व भ्रमरः पाश्वंस्वस्तिकः ॥२३०॥) 
मदविलसितश्चव विक्षिप्तो गतिमण्डलः। 
वेशाखरेचितश्चैव परिवृत्तकरेचितः ।।३१॥ 
उदतंकः परिच्छिन्नो रेचकोऽथ बलाहकः । 
सम्ध्रान्तो वाद्धिकश्चव रतिकरीड़ो ह्यलातकः ।।२२।४ 
विद्युद्भ्रान्तः परावृत्तः पाश्वच्छेदसमन्वितः । 
आक्षिप्तो रेचितश्चेव सौम्योऽथकरितस्तथा ।३३॥। 
सूचीविद्धोऽपविद्धश्च विलापोऽधंनिकुट्ितः। 
षट्त्रिशदेते संप्रोक्ता ह्य द्कहारा यदूत्तम ॥३४।॥। 


अब अगहारोंको बताता हु, उन्हे मृक्षसे नामतः जानें । स्थिरहस्तः 
आक्षिप्तक, उद्धाटित, व्रतय, अपराजित, मनत्तक्रीड, विष्कम्भ, स्वस्तिकरेचित, 
ठृशिचक, अपसृत, तलमन्द, अवसपित, मत्त, स्खलित, भ्रमर, पाश्वंस्वस्तिक,. 
मदविलसित, विक्षिप्त, गति मण्डल, वैशाखरेचित, परिव्रत्तकरेचित, उदतंक, 
परिच्छिन्न, रेचक, बलाहक, सम्भ्रान्त, आंगिक, रतिक्रीड, अलातक, विद्युद्‌- 
भ्रान्त, परादृत्त, पाश्वंच्छेद, आक्षिप्त, रेचित, सौम्य, करित, सूचीविद्ध, अप- 
विद्ध, विलाप व अधेनिकृद्ित-ये ३६ अंगहार, हे यदूत्तम ! कहे । ` ` 


41. 


॥ १) 


क र₹्‌ण्‌-- 
` एतेषां संप्रवक्ष्यामि करणानि यथाक्रमम्‌ । 
हस्तपाद प्रचारफ्च यथायोज्यः प्रयोक्तभिः ॥३५॥। 


अनब यथाक्रम करणो का वर्णन करूंगा । इनके प्रयोक्ताओ को जसे हस्त, 
पाद प्रचार करना चाहिए । . , 


ति 


मै 
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सर्वेषाम हाराणां निष्पत्तिः करणं भवेत्‌ । 
ल तान्यहं संप्रवक्ष्यामि नामभिः क्मंभिस्तथा ।३६॥ 
सभी अंगहारो कौ निष्पत्ति करणसे ही होती है, जिन्हे मै. नाम. गौर. 
कर्मतः बतलाता हू । 


हस्तपाद समायोगो नृत्तस्य करणं भवेत्‌ । 
ढे नृत्तकरणे चैव भवेतां नृत्तमातृका ।३७॥। 
हस्त-पाद का समायोग ही नृत-करण होताहै। दो नृत्तःकरणों के योग खे 
चत्तमात्रका होती है । 
लिभिः कलापकंश्चैव चतुभिः खण्डकः स्मृतः । 
पञ्च॑व करणानि स्युः संघातक इति स्मतः ॥३८॥ 
तीन से कलापक, चार से खण्डक ओर पांच करणो के योग से संघातकः 
जानत । 
षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टभिनंवभिस्तथा । 
करणेरिह 'संयुक्ता अङ्कहारा इतिस्मतः ॥२३२६।। 
€; सात, जाठ्या नौ करणोंको मिला देने से अङ्खहार निमित होते है ४ 
एतेषां चैव॒ वक्ष्यामि नामान्यहुमतः परम्‌ 
इसके बाद मै इनके नाम बतलाता ह । 


तलपृष्पापविद्धे द्वं लीनं स्वस्तिक रेचितम्‌ ।।४०।४ 
५ मण्डलं स्वस्तिकं चेव ऊस्वृत्तं निकुट्टकम्‌ । 
सूचीविद्धं करिच्छिन्नमधंरेचितमेव च ॥४१।४ 
वक्षः स्वस्तिकमुन्मत्तं स्वस्तिकं पृष्ठगं पुनः + 
दिक्स्वस्तिकमलाताख्यमधंसूचिकटिसमम्‌ ॥४२।* 
आल्लिप्तरेचितं क्िप्रमधैस्वस्तिक संचितम्‌ । 
भुजङ्घतासितं चेव उध्वजानु निकुञ्चितम्‌ ॥४३।४ ` 
मत्तललीत्वधेमत्तल्ली स्याद्रेचक निकृटुकम्‌। ` 
क पादविद्ध॒तडिद्भ्रान्तं वलितं घुणितं तथा ॥ ४ 
ललितं दण्डपक्षं च भृजङ्खवस्त रेचितम्‌ । 
नूपुरं रेचितं चैव भ्रमरं चतुरं तथा ४५ > 
भूज ङ्गा ज्चित मन्यत्स्याच्छिच्नं वृषिचिकरेचितम्‌ 1 
लता वृश्चिकं मन्यत्स्याच्छिननं वृश्चिकरेचितम्‌ ॥४६। 
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-वृशिचिकं व्यंसितं चैव सूचोविद्धकमेव च| 

„  -ललाटतिलकं चैत्र कुञ्चितं चक्रमण्डलम्‌ ॥४७॥ 

`  -उउयोमण्डलमाक्षिप्तं लता लसितमागंलम्‌ । 
विक्षिप्तं भ्रमितं चैव विलासं. वानरप्लृतम्‌ ॥४८॥ 
परिवत्तं निंवत्तं च पावाक्रान्तं निकृ च्चितम्‌ । 
अतिक्रान्तंमवक्रान्तं दोलापादं विवतितम्‌ ॥॥४८६॥ 

5 ४5 ; -नागश्रकीडितं ` चेव ` विप्लुतं गरुडप्लृतम्‌॥ 
-गण्डसूची “परिक्षिप्तं पाण्वंजानुकमेव चं ॥५०॥ 
-गृद्धावलीतकं>> लीनं ` --विप्णुक्रानतमजप्लुतम्‌ । 

¦ आक्रान्तं मण्डितं ` चैव मयुर; ललितं नतम्‌ ।॥५१॥ 

_ __, ~ सर्पितं दोलपादं च. . हरिणप्लुतमेव च। 
श्रे ्खोलितं नितम्बंच स्वलितं करिहस्तकम्‌ ॥५२॥ 
म्रसपिततलं- चेव सिहविक्रीडितं तथा) 

,--वृषभक्रोडितं चेव गब्धावतरणं तथा ॥*५२।। 
अष्टोत्तर शतं ह्येतत करणानां प्रकोतितम्‌ । 
तलपुष्प, अपविद्ध, लीन, स्वस्तिकरेचित, मण्डल स्वस्तिक, ऊरुढृत्तः 
लिकरट क, सूची विद्ध, कटिच्छिन्न, अधेरेचित, वक्षस्वस्तिक, उन्मत्त, स्वस्तिक, 
चुष्ठ स्वस्तिक, दिकस्वस्तिक, अलात, अधै-सूची, कटिसम, आक्षिप्त रेचित, 
क्षिप्र, अघे स्वस्तिक, संचित, भ॒जंगत्रासित, ऊध्वजानु, निकुचित, मत्तल्ली, 
अधेमत्तट्ली , रेचकः निकरटुंक, पादविद्ध, तडदभ्रान्त, वलित, ` घूणित, ललित, 

-दण्डपक्ष, भुजंगत्ररत रेचित, नूपुर, रेचित, धमर, चतुर, भुजङ्खाल्चित, छिन्न, 

-कुश्चिकरेचित,  लत्तावृश्चिक, वृश्चिक, व्यं सित, सूचीविद्ध, ललाटतिलक, कूचित, 

-चकृमण्डल, उ मण्डल, आक्लिप्त, लतालसित, अगेल, विक्षिप्त, भ्रम्नित, विलास, 

-वानरप्लुत, परित्त) निदत्त, पाश्वाक्रान्त निक्‌ चित, अतिक्रान्त, अवक्रान्त, 

-दोलापाद, :विवतित, नागेप्रकीडित, विप्लुत, गरुडप्लुत,  गण्डसुची, परिक्षिप्त, 

"यश्व जानु, गृद्धावलीनक, लीन, विष्णुक्रान्ते, अजघ्लुत, आक्रान्त, मण्डित, 

-मयू रललित; नत, सपित, दोलपाद, हरिणप्लुत, प्रेबोलित, नितम्ब, स्वलित 


करिहस्त, प्रषपित्ततल, त्िहविक्रीडित, बरषभक्रीडित ओौर गंगावतरण-ये 
१०८ क बताए गए हं ॥<. 1 
त 


सुकृमारं तथाविद्धं॑नृत्तं द्विविधमुच्यते ॥५४॥ 
उदतं पृश्षत्रायं स्तीप्रायं सुकुमारकम्‌ 


(+= 


 # 1 





चृत्तसूत्म्‌ / £ 
चत्त दो प्रकार का.कहा गया है-सुकुमार ओर. आविद्ध (उद्धत) । पुरुष- 
प्रायः चत्त उद्धत व स्त्रीप्रायः चत्त सुक्‌मार होतादै।'3. 
पिण्डीदन्ध- कमर र 
` देवचिन्टकृताकारा ` पिण्डी. भवति पाथिव + ५५॥। 
पिण्डी देव-चिन्ह्‌ के आकार की होती है 
वत्तियां- 
भारती सात्वती चैव कंशिक्यारभटी तथा । 
चतो वृत्तयः प्रोक्ता वाक्प्रधाना तु भारती ।५६॥ 
` वृत्तया चार कही गई ह-भारती, सात्वती, कंणिकी व आरभटी | (इनमें 
से) भारती दृति वाक्‌-प्रधान होती है। 
तथा वीररसप्राया विज्ञंयासात्वती नृप 
तथा रौद्रप्रचारा च भवत्यारभटी सदा ॥५७)। 
इसी प्रकारहे खेप ! सात्वती को वीर रस प्रधान जानो ! ओर आरभटी 
मे सदेव रौद्रम का प्रचार रहतारहै। 
शणृद्धार हास्य बहुला तथा भवति कंशिकी । 
कैशिकी इत्ति श्युगार व हास्य बहुल होती है ।१५ 
ब्रवृत्ति- 
आवन्ती दाक्निणात्या च तथा चंवात्र मागधी ।५८॥। 
पञ्चालमध्यमाचेति प्रवृत्तिस्तु चतुविधा । 
प्रवृत्ति भी चार है-आवन्ती, दाक्षिणात्या, मागधी ओर पंचालमध्यमा । 


वेशभाषानुकरणः तथाचार - प्रवतंनम्‌ ॥५४॥ 
प्रवृत्तिरिति विख्याता वृत्तीनामाश्रयास्तु ताः । 


वेश तथा भाषा का अनुकरण ओर (देश-देश के) आचार का प्रवतेन ही 
अवृत्ति के रूपमे विख्यात है, जो ढृत्ति के आश्रित है।*९ 


-धर्मी - 
नाटपलोकाश्रया धर्मिघर्माश्चद्विविधा मताः ॥६०॥ 
नाट्य ओर लोक के आश्रय सेधर्मीव धमंभीदो प्रकारके माने षए 


ङ 1१७ 
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सिदि- ५ 
सिद्धिश्च द्विविधा नाट्ये दैविकौमानुषी तथा । 
व्यायामान्मानुषी तन्न दैवी देवप्रसादजा ॥६१॥ 

नाट्य में दो प्रकार की सिद्धियां होती द- दविको ओर मानुषी । व्या- 
याम (अभ्यास) से मानुषी ओौर देवकरृपा से उत्पन्न देवी सिद्धि होती है 1१८ 
रसेन भावेन समन्वितं च | 
तालानुगं काव्यरसाचुग च । 
गीतानुगं नृत्तमुशन्ति धन्य 
सुखप्रदं धमंविवधनं च ॥६२॥ 
रस ओर भाव से समन्वित, ताल, काव्य-रस मौर गति का अनुगमन 
करने वाला नृत्य धन्य है, सुखप्रद है गौर धमं को बढाने वाला कहा 
गयादै। 


(इति श्री विष्णुधर्मोत्तिरे माकंण्डय-वज्रसंवादे सामान्याध्यायः) 


१ 


द्वितीय अध्याय 
(एकविशोऽध्यायः) 
शय्यास्थान 
माकंण्डयः- 
समाकुल्चितकं चैव प्रसारित विर्वतिते। 
उद्रा हितं नतं षोढा शय्यास्थानानि नतिदिशेत्‌ ॥१॥। 
सम, भाकुल्चित, प्रसारित विवतिंत, उद्वाहित ओर नत-ये छः शय्या 
स्थान बताए गए है ।१९ 
समस्यान- 
उत्तानितं मुखं चेव खस्तपूक्तकरं तथा । 
समं नाम प्रसुप्तस्य स्थानकं तु विधीयते ॥२॥ 
ऊपर की ओर उठा हुआ मुह तथा दीने छोडे हुए हाय से प्रसुप्त (सोए 
हुए) का “सम' नामक स्थानक जानना चाहिए । 


आक्‌ चित स्यान - 
सर्वेराकूज्चितैर ङ्ख: शय्याविद्धे च जानुनी । 
स्थानमाकुल््चितं नाम शीतार्तानां प्रयोजयेत्‌ ॥२॥। 
सभी आकू चित (सिकूडे) अंगों ओर शग्याविद्ध॒जानुओं'से (निर्मित) 
“आकुचित'' नामकं स्थान शीतार्तो के लिए प्रयोग करे | 
प्रसारित स्यान-- 
एक भुजं समाधाय संप्रसार्ति जानुकम्‌ । 
स्थानं प्रसारितं नाम सुख सुप्तस्य कारयेत्‌ ॥४॥ 


एक भुजा का टका लेकर, जानु (चुटना) फलाकर सुख पूर्वक सोए हए 
न्यक्ति को प्रसारित" नामक स्थान करना चाहिए । 


-¶२ | वरत्तसूत्म्‌ 

{विवतित- स्यान-- 
अधोमुखे स्थितं चेव विवतितमिति स्मृतम्‌। 
शस्वक्षते मृते क्षिप्ते मत्तोन्मत्तेष्‌ तदभवेत्‌ ॥५।। 


अधो (नीचे) मुख स्थित. होने प्र -“विवतित” नामक स्थान जाने । शस्त्र- 
क्षत, मृत, क्षिप्त (फेंका हुआ), मत्त ओर उन्मत्त (अवस्था में) यह होता है । 


उद्वाहित स्थान- 
अंसोपरि शिरः कृत्वा कपर क्षोभमेव च । 
उद्राहितं तु विज्ञेयं लीलासंवेशने प्रभोः ॥६॥ 
कथे पर सिर करके ओर डोली हई कोहनी से “उद्वाहित स्थान जानं 
जो प्रभु के लीला-सवेशन मे प्रयोज्य है। 


नत स्थान-- ¦ . 
तस्या यदेतत्प्रसृतं तु ज द्धः :सखस्तौ करौ तं नतमुहिशन्ति। 
आलस्यखेदश्रममोक्षणेषु कायंस्तु . तस्याभिनयप्रयोगः ॥७॥ 
उसमें जब (जातु) फला दिये जायें तथां दोनों हाथ ढीले छोड दिए जायें 
-तबर (नत' स्थान कहा जाता है । आलस्य, खेद, श्रम व मोक्षण के अभिनय में 
उसका प्रयोग करना चाहिए । 


(इति श्री विऽ्णृधर्मोत्तरे माकंण्डेय-व रसंवादे श्धरास्थानं नाम) 
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ततीय श्रध्याय 
द्राविशोऽध्यायः 
उपवेशन स्थान 
माकंण्डयः- | 
स्वस्थं मन्दालसं क्लान्तं सरस्तालसमथापि च। 
विष्कम्भितमूत्कटकं मुक्तजान्‌ तथा समम्‌ ॥१॥ 
जानुगतं ¦ विमुक्तं च स्थानकान्युपवेशने । 
स्वस्थ, मन्दालसं, क्लान्त, सस्तालस, विष्कम्ित, उत्कट, मूक्तजानु,. 
सम, जानुगत ओर  विमक्त-- (ये दस) उपवेशन (वैठने के) स्थानक दँ ।२* 
स्वस्य जासन- 
विष्कम्भाच्चितौ पादौ वक्षः किञ्चित्‌ समुन्नतम्‌ ।२॥ 
हस्तौ कटयुरुविन्यस्तौ स्वस्थौ स्वस्थोपवेशने । 
दोनों अंचित पैर फंलाकर, वक्ष किचित्‌ समुन्नत कर तथा दोनो हाथों 
को कमर पर रखने से स्वस्थ आसन होता है, जो स्वस्थ (आराम से) बैठने के 
भाव मे प्रयुक्त होता है।२ 
मन्दालसर जासन-- 
एकः प्रसारितः पादः पादस्त्वन्थश्चंवासनाध्ितः ॥३॥ 
पाश्वेनतं तथा कायं स्थानं मन्दालसं तु तत्‌ । 
एक पैर फला हुआ, दूसरा पैर आसन पर टिका हुआ तथा बगल मैः 
शुके हृए--इस प्रकार ^“मन्दालस आसन'' करना चाहिए ।- ° 
चिन्तायां तथौ्सुक्ये निवंदे विरहे तथा ॥४।। 
विषादेषु सदा देयं स्थानमेतत्प्रयोक्तभिः 


चिन्ता, ओौत्सुक्य, निर्वेद, विरहं तथा विषाद में प्रयोक्ताओं को सदा इस 
स्थान का प्रयोग करना चाहिए । 














१४ | चुत्तभूत्रम्‌ 


चलान्त आसन- 
चिुकापाध्रितौ हस्तौ बाहुशीर्षाञ्चितं शिरः ॥।५॥ 
सवाष्पाभिनयं चव विज्ञ यं क्लान्तमासनम्‌ । 
चिवुक (ठोढी के) नीचे दोनों हाथ टिके हः सिर कंधे पर जलुका तथा 
अश्रु सहित अभिनय से “क्लान्त आसन” जानना चाहिए ।-~ 


बलिना निगृहीतस्य रिपुणा खण्डितस्य च ॥६॥ 
णोकग्लानस्य च तथा स्थानमेतदविनिदिशेत्‌ 


बली द्वारा पकडे जाने का, शत्र द्वारा खंडित का, शोक व ग्लानि का 
तथा एसे ही (अन्य भावों को) इस स्थानक से तिदेशित करना चाहिए 


 खस्तालस जआसन- | | 
खस्तौ हस्तौ विमुक्त च शरीरमलसं तथा ॥७॥ 
खेदालसं तथा चक्षय सरस्तालसं तु तत्‌ । 
स्त (ढीले चटे हए) दोनों हाथ, ढीला व अलसाया शरीर ओर्‌ खेद-से 
अलसाए नेव जहाँ हों वह्‌ ““लस्तालस आसनः. है । | 
श्रमे ग्लानौ मदे चैव मूर्च्छायां व्यथिते तथा ॥८॥ 
मोहे प्राणभये चैव स्थानमेत्प्रयोजयेत्‌ । 
श्रम, ग्लानि, मद, मूर्छ, व्फथा, मोह व प्राणभेयमें इसत स्थान का 
श्रयोग करना चाहि९्‌ । | | 


विष्कस्मित आसन- 
विष्कम्भाल्म्ितौ पादौ ऊरू विष्कम्भितौ भुजौ ।६॥ 
निमीलतं तथा चक्षः स्थाने विष्कम्भनामनि । 
नविष्कम्मित' नामक स्थानम दोनों पैर, जंघाएं तथा भृजाएं अचित 
{फैली हई) ओर दष्ट निमीलित रहती दे । 


स्ववक्नोगतया दष्ट्या योगे ध्याने विधीयते ।॥१९॥। 
स्वभ्रावधंस्थया चैव सभ्यानामूपवेशने। 
अपने वक्ष की ओर गई हई दुष्टि से योग, ध्यानः, जात्मस्थता तथा सभ्य 
जनों के बैठने के भाव में इस आसन का विधान करना चाहिए 
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# क न 


उत्तसुतम्‌ | १५ 


सम आस्च--~ 


समो पादो सम।धाय समं .यदुपदिश्यते ॥११॥ 
दोनों पैर सम स्थिति में रखकर “सम आसन. दिखाना चाहिए । 


उत्कट आसन-- | 
अस्पृष्ट भूतलं चव ज्ञेयमृत्कटासनम्‌। 
पृथ्वी को न छती हुई (एडी से) “उत्कटः जाने ॥२४ 
पिव्येसमाधौजप्ये च होमादिकरणेष च ॥१२॥ 
एतत्स्यानं विधातव्यं यथागमन कर्मणि । 
पितरों को पिण्डदान, समाधिः जप, होम, आदि करने, (दिव्य लोकों मे) 


-जानेःआदि कर्मोमे इस स्थान का विधान करना चाहिए 


टक्तजानु आसन -- 
एक जानु यदास्यव महीपृष्ठे विधीयते ॥१३॥ 
ज्ञातव्यं भूमिप श्रेष्ठ मक्तजानुकमासनम्‌ । 
इसमे (उत्कट में) जब एक जानु (घटना) भूमितल पर टिका दिया जाए 
तब हे राजन्‌ ! “मुक्त जानु आसन“ जानना चाहिए 
एतत्करृतव्यलीकानां प्रियाणां संप्रसादने ॥१४।। 
माजेने कुटिटिमानां च तथा भूम्यनुलेपने । 
-रूठे प्रियजनों को मनाने, कच्चे आंगन को साफ करने ओौर लीपने मेँ इसे 
प्रयुक्तं करे । 
जानुगत आसन-- 
मही गताभ्यां जानुभ्यां स्थानं जानुगतं भवेत्‌ ॥१५॥। 
राज्ञां विज्ञापने कार्थं सुराणां चैव पूजने । 
पृथ्वी पर ठिक्रे हुए घुटनों से ““जानुगत'' आसन होता है । राजाओं को 
सुचना देने तथा देवताओं के पूजन में इसका प्रयोग करना चाहिए । 
विमुक्त आसन -- 
भूमौ यदृध्वेपतनं तद्विमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥१६॥ 
प्रहारे तत्प्रयोक्तव्यमावेगे क्रन्दने तथा । 
भूमि पर ऊपर से गिरने को “विमूक्त'' कहा गया है। प्रहार आवेग 
करन्दन आदिमे इसका प्रयोग करना चाहि 

















१९ | चृतसूतम्‌ 
आसन विधि- 
भद्रासनं तु देवानां राज्ञां सिंहासनं भवेत्‌ ॥१७॥। 
रूप्यासनं तु दातव्यं सांवत्सरपुरोधसोः \ 
देवताओं का भद्रासन व राजाओं का हासन होता है ॥ दैवज्ञं भीर कुल 
पुरोहितो को रूप्यासन देना चादिए । 
वेव्रासनममात्यानां मन्बिणां तु तथा भवेत्‌. ॥१८॥ 
मण्डासनं तु दातव्यं सेनानीयुव राजयीः । 
अमात्यो ओर मंत्रियों का वेव्रासन होता है । सेनापति व युवराज कौ 
मण्डासन देना चाहिए 1२१ | | 
मुनीनां च द्विजानां च तथा सब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१६॥ 
बृसी देया महाराज ये चान्ये नियमे स्थिताः । 
हे महाराज ! मृनियो, ब्राह्मणो, ब्रह्मचारियों ओर अन्य नियमो का पालन 
करने वालो को कुशासन देना चाहिए । 
स्थानीयाः पुरुषा ये च मुख्याः पौ राश्चये तथा ।॥।२.०॥ 
वणिजश्च तथा मुख्यास्तेषां देया तु पीठिका ॥ 
स्थानीय पुरुषों, पौरमुख्यों, वणिकों तथा अन्य॒मुख्यजनों को पीठिका 
(लकड़ी की चौकी) देना , चाहिए । 
वेशस्त्रीणां कुमाराणां तथा भृत्यजनस्य च ॥२१॥ 
मसूरकं तु दातव्यं शेषे भूम्यासनं भवेत्‌ । 
वेश्याओं, कुमारो व भृत्यजनो की स्त्रियों को ममूरक (तक्िए वाला 
आरामदेह आसन) देना चाहिए । शेष लोगों का भूमि पर ही आस्न होता हे। 
सहासने विना राजन्‌ गृहे स्वच्छन्दमासनम्‌ ॥२९॥ 
हे राजन ! घर में विना हासन के स्वच्छन्द आसन होता है । 
नैकासनं स्याद्‌ गुरुणा तु राजन्‌ 
गजे रथे वापि शिलातले च। 
नैकासनं स्याद्‌ गुरुणा तु दोषो- 
ऽथवातिदीघं फलके च नित्यम्‌ ।।२३॥ 
हे राजन ! यद्यपि गुनं के साथ सदा एक ही आसन पर नहीं बेडा 
जाता, किन्तु (विशेष अवस्था म) हाथी, रथ, शिलातल या बडी पालकोमें 
उनके साथ एक ही आसन पर बैठने से दोष नहीं लगता । 
(इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे माकंण्डेय वज्रसंवादे आसनाध्यायो नाम) 
© 








चतुथ अध्याय 


(त्रयोविशोऽध्यायः) 


पुरष स्थानक 
माकेण्डयः-- 
वेष्णवं समपादं च वैशाखं मण्डलं तथा । 
प्रत्यालीढमथालीदढं षट्‌ पुंसां स्थानकानितु ।।१।४ 


पुरुषों के छः स्थानक ये है--वैष्णव, समाद, वंशाख, मण्डल, आलीढ 
व प्रत्यालीढ ।२६ 


वेष्णव स्थान- 


स्वभाव संधित: पादः व्यश्च: पक्षगतोऽपर । 
किञिदाच्ित जङ्घस्य वेष्णवं स्थान॑मूच्यते ।॥२।। 


एक पैर स्वाभाविक रूपसे खडा हो व दूसरा त्िरछठा व बगल में स्थित 
हो तथा जंघा भी थोडी सी फली हो तो वैष्णव स्थान कहा जाता है । 
स्थानेनानेनकत्तं व्यस्संलापस्तु स्वभावतः । 
इस स्थान से स्वाभाविक बातचीत करे । 
समाद स्थान- 
समपादं तु विज्ञयं सभैस्तालान्तरेः परदः ।॥।३।। 
एक ताल (बालिश्त) के अन्तरसे स्वाभाविक लूपसरे रखे हृएपरोखे 
समपाद स्थान जाने। | 


स्वभाव सौष्ठवोपेतं रुद्रब्रह्मादि देवतम्‌ । 
अनेन कार्यं स्थानेन विघ्रमङ्खलकारणम्‌ ।४।। 


सुद्र ब्रह्मा आदि देवता तथा मंगलकारण विप्रो को इस स्थानक द्वारा स्वा- 
भाविक सौष्ठव से युक्त होकर प्रदशित करना चाहिए । 
९ 














१८|| चुत्तसूञ्म्‌ 


वल्मनं पक्षिणां च वरकौतुकमेव च । 
स्वस्थानां स्यन्दनस्थानां विमानस्थायिनामपि ।५॥। 
लिङ्खस्थानां व्रतस्थानां स्थानमेतत्प्रयोजयेत्‌ । 
पक्षियों के उडने, परम कौतुक, आत्मस्थ, रथ मे स्थित, विमान मे स्थित, 
{लिगस्ध तथा त्रतस्थो के लिए भी इस स्थानक का प्रयोग करना चाहिए । 
बलाल स्वान-- | 
द्रौतालावधेतालं च पादयोरन्तरं भवेत्‌ ॥६॥ 
अञ्चिते यत्र॒ जङ्घे तु पादौ पक्षस्थितौ तथा । 
वंशाखं नाम॒ तत्स्थानं स्कन्दश्च॑वात्र देवता ॥७॥। 
दोनो परोमे.२६ ताल का अन्तर हो, जंघाणएँं अंचित (फली) हो, दोनों 
वैर अपनी-अपनी मोर स्थित हों तब "वैशाख स्थान" होता है। इसके देवता 
स्कन्द हैं । 
स्थानेनानेन कत्तंव्यं अश्वानां वाहनं बुधैः । 
व्यायामो निगेमश्चेव प्रवेशो धनुषस्तथा ॥८॥। 
दस स्थानक से बुद्धिमानों द्वारा घोड़े आदि की सवारी, व्यायाम, निम, 
प्रवेश व धनुष दिख्लाना चाहिए । 
मण्डल स्थान 
अतः परं मण्डलं स्यात्‌ वितालान्तरमेव च । 
कटी जानु समा यत्र पादौ पक्षस्थितौ यथा ॥६॥ 
इसके बाद, तीन ताल के अन्तर से भपनी-अपनी भोर रखे दोनों वैर तथा 
कटि व जानु सम होने से मण्डल स्थान" होता है ।*० 
धनुवं प्रहरणं मण्डलेन प्रयोजयेत्‌ । 
वाहनं कुञ्जराणां तु नृत्ते चोदहनक्रिया ॥१०॥ 
धनुष था वच्रका प्रहार, हाथियों को सवारी, नृत्त में उद्हन क्रिया में 
° इसका प्रयोग करें । 
अलीढ व्याव 


अध्येव दक्षिणं पादं पञ्चताल प्रसारयेत्‌ । 
आलीढं नाम तत्स्थानं रद्रकाल्यत्र देवतम्‌ ॥११॥ 


वृत्तम्‌ / १९ 
इष (मण्डल स्थान) मे ष्ठी दाहिना पैर रपाल ताल के अन्तर तकं कीलानि 
पर “जासीढ स्थान" होता है । शद्रफ(ली इसकी देवता है । 
अनेन कार्या स्थानेन सर्वत्रोद्धरण क्रिया । 
 -रोद्रपादभ्रचारस्तु सङ्ग्रामस्य निरूपणम्‌ ॥१२॥ 


इख स्थानक से सव्र उद्धरण-क्रिया, रौद्र पाद-प्रचार वसप्राम का 
निरूषम करना चाहिए 


सिहासनाद्यभिनयं चैव शत्रसंधानमेव च। 
खड्गयुद्धे नियुद्धे च मण्डलभ्रमणे तथा ॥१३॥ 
उत्तरोत्तर संजल्पे रोषामषं समुद्भवं । 
मल्लानां चव संस्फोट शत्रूणां च निरूपणे ॥१४॥ 
तथाभिद्रवणं चेव शस्त्राणां च विमोक्षणम्‌ । 
सिंहासन भादि का अभिनय, शत्र को दंढना, उसे निशाना बनाना, 
सलवार को लडाई, पैदल लडाई, गोलाई से धूमना, एक-दूसरे से बदढ्-चष्कर 
बात करना, क्रोध गौर असहनीयता प्रकट करने, पहलवानों के टकराने, शतु 
का निरूपण करने, बहुत प्रवित्त होने व शस्त्र छोष्ने मे भी इसका प्रयोग 
होता हैः। 


श्रस्यालोह स्थान ` 


कचितं दक्षिणं कृत्वा वामं पादं प्रसायं वच ॥१४॥ ` 
आलीढं परिवतेस्तु प्रत्यालीढमिति स्मृतम्‌ । 


दाहिने षेरको सिकोड़ कर ओौरबायें पैरको फँलाने पर आलीढ के 
मान ही प्रत्यालीढ स्थान होता है। 


प्रत्यालीढं तु विज्ञेयं स्थानं दानव द॑ंवतम्‌ ॥१६॥ 
आलीढेनोदितं शस्त्रं प्रत्यालीदेन मोचयेत्‌ । 
परत्यालीढ को दानवो व देवताओं का स्थानक जानना चाहिए । आलीढ 
से उठे शस्त का इस प्रत्यालीढ से मोचन करना चाहिए । 


स्तौ स्थानक-- ` 


बतः परं प्रवक्ष्यामि. स्त्रीणां स्थानत्रयं नुप ।॥१७॥ 
आयतं चावहित्थं च हयक्रान्तमथापि च। 








२० | उत्तसूव्रम्‌ 


हे नृप ! मवै स्त्रियों के तीन स्थानक बताता हूंये ह--मायत, 
अवहत्य तथा हयक्रान्त । 


जयत स्वन 


एक स्वभावो यत्रं व पादः विरचितः समः ॥१८॥ 
तालमात्रान्तरन्यस्तः व्यश्च: पक्षगतोऽपरः। 
प्रसन्नमाननमुरः समं यत्र समुन्नतम्‌ ॥१६।। 
लता नितम्बगौ हस्तौ स्थानज्ञ यं तदायतम्‌ । 


जहां एक पैर स्वाभाविक रूपसे समस्थित मेरखादहो, ताल मात्तके 
अन्तरसे दूसरा पैर अषपनीदही भोर तिरछा स्थित हो, प्रसन्न सममुख, उन्नत 
वक्ष तथा नितम्ब से लगे दोनों हाथ लताहस्त में हों तब “आयत स्थानः 
जानना चाहिए । 

रङ्गावतरणे ह्य तत्‌ तथा पुष्पाञ्जलो भवेत्‌ ॥२०॥ 

रंगमंच पर भाने तथा पुष्पांजलि मे यह्‌ होता हे। 


अवहत्य स्थान-- 


पादो विरचित स्व्यश्र स्तदन्योऽपसृतः समः । 
पादस्तलान्तरन्यस्तस्त्िकमीषत्समून्नतम्‌ ।।२१॥ 
अवहित्थं समाख्यातं स्थानमेतन्नरोत्तम । 
एक पर तिरछा रखा हो, दूसरा पैर थोड़ी दूरी पर समस्थित हो, पादतल 
एक दूसरे के अन्तर से थोड़े ऊचे उठे हृएहों, तब हे नरोत्तम ! स्त्रियोंका 
अवहत्य स्थान कहा गया है । 


विलासलीलालावण्यश्य ङ्गा रात्मनिरूपणे ॥२२॥ 
स्थानमेतत्प्रयोक्तव्यं वरमार्गावलोकने । 


विलास, लीला, लावण्य, शरृगार, आत्म-निरूपण ओौर त्रिय का पथ निहारने 
मे इस स्थान का प्रयोग करना चाहिए । 
अश्वक्रान्त स्थान -- 
समस्थितो यत्र पादस्तदन्यः पादस्तुलाखितः ।।२३॥। 


ताले रनियतैरेष स्थानको . हि विधीयते । 
सूची विद्धमविद्धं वा तदश्वक्रान्तमिष्यते ॥२४॥। 





चृत्तसूत्रम्‌ | २१ 


जिसमे एक पैर समस्थित हो, इसकी तुलना में दूसरा अंचित हो तथा 
जिसमें.ताल (का अन्तर) अनिर्धारित हो, इस प्रकार जिस स्थानक का विधान 
किया जाए उसे सूचीविद्ध, अविद्ध या अश्वक्रान्त (हयक्रान्त) कहा जाता है । 


शाखावलम्बे स्तबकोच्चये च 
विघूणेने्ासनसम्प्रलापे । 
स्वभाव संलापविधौ च कार्यं 
स्थानंत्विदं यादववंशसुख्य ॥२५॥ 


हे थादव वंश प्रभुख ! डाली पकंडने, गुच्छा तोडने, दोलायमान ने्नो से 
खातचीत करने, स्वाभाविक संलाप मे इस स्थानक का प्रयोग करना चाहिए । 
(इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे माकंण्डेय-वज्रसंवादे पृंस्त्रीस्थानकनाम ॥२३॥) 














पञ्चम ऋध्साय 


(चतुविशोऽध्यायः) 
शिरो कर्म 


माकंण्डयः-- 
शिरसः प्रथमं कमे गदतो मे निबोधत । 
पहले मँ शिर के कमे बताता हं, उन्हँ जानो । २५ 
आकम्पित शिर-- 
स्वभावादृजु चोध्वापक्षेपेणाकम्पितं सक्रत्‌ ॥१।। 
संज्ञोपदेशपृच्छासूु स्वभावाभाषणें भवेत्‌ । 


स्वभावसे ही सीधा, ऊपर से नीचे की भोर एक बार कापिता हमा 
""जकम्पित शिर'* है, जो संज्ञा, उपदेश, पूछताछ करने ब स्वाभाविक भाषण 


मे होतादहै। 

कम्पित शिर- 
बहुशः कम्पितं यच्च तदा कम्पितमिष्यते।।२।। 
रोष तजंन तकषु प्रतिज्ञासु च दष्यते। 


जब बहुत ॒कापता हमा (शिर हो) तब वहु “कम्पित” कहा जातारहै, 
जो क्रोध, मना करने, तकं करने व प्रतिज्ञा करने में दिखाया जाता है । 


धत शिर-- 
शिरसो रेचनं यत्त शनंस्तद्धतमिष्यते ।॥३॥ 
विषादे विस्मये चेव प्रतिषेधे तदिष्यते । 


जब शिर का धीरे-धीरे रेचन (हिलना) हो तब उसे “"धुतः* कहा लाता 
है । विषाद, विस्मय तथा प्रतिषेध में यह्‌ किया जाता है । 


विधत शिर- 


विधुतं माम प्रोक्तं तथा षाश्वं विकम्पनंः ॥४॥ 
शीतप्रस्ते जरातं च मत्ते च ज्वरिते भवेत्‌। 











चत्तसून्नमु / २३ 


दोनों पाश्वं मे कापने से 'विुत'' नामक शिर कहा गया है । शीतग्रस्त, 
बुडापे से मातं, मत एवं जउ्वरग्रस्त के अभिनय मे यह्‌ प्रयुक्त होता है । 


वरिवाहित क्षिर- ` 
मण्डलध्रमणाच्चेव भवेत्तु परिवाहितम्‌ ॥५॥ 
साधने विस्मये हषं लीलायां च तदिष्यते । 
गोलाई से धमने पर “"परिवाहित भिर'' होता है । साधन करने, विस्मम, 
हषं ओर लीला में यह होता है। 
उद्वाहित शिर- 


सङ्ृदुद्राहितं चोर्ध्वं तदुद्राहितमिष्यते ।।६॥ 
उच्छाये दशेने गर्वे तत्तथोध्वंनिरीक्षणे। 
एकं बार ऊपर कौ ओर सिर उठाने को ““उद्वाहितः' जाना जाताहै। 
ऊपर उठने, देखने, गवे तथा ऊपर की ओर निरीक्षण करने में (मह प्रयुक्त 
होता है।) 


जवधूत शिर 


आक्षिप्तं सङ्ृदेव स्यादवधूतमधोगतम्‌ ॥७॥ 
संदेशालाप संज्ञासु तत्तथावाहनादिष्‌ । 
जब एक बार ही नीचे कीओर सिर स्लुकाया जाए तब ^अवधुत शिर" 
हीता हे, जो संदेश, बातचोत, संज्ञा तथा वाहनादिमे होता है। 
अचित शिर 


किचित्पाश्वनतमग्रीवं शिरो विज्ञ यमचखितम्‌ ।॥८॥ 
मूच्छते व्यथिते चैव सचिस्ते दुःखिते भवेत्‌ । 
थोडा सा पाणए्वं सें सुका हुभा शिर ““अंचित'' जानना चाहिए, जो मूछित 
व्यथित, चिन्तित व दुःखित (अवस्था मे) होता है। 
निक्‌चित शिर- 


उतिक्षप्तबाहुशिखरं तथाचितशिरोधरम्‌ । ६॥ 
निकुखितं तदुगर्वे विलासे च प्रयोजयेत्‌ । | 
उल्कप्त (उचके हृए) केधे भौर अंचित (तनी) हृ गरदन से ““निक्‌नित 
शिर होता है जिसे गवं भौर विलास मे प्रयोग करना चाहिए । 














२४ | वृत्तसूव्रम्‌ 
पराब्रस शिर-- 


परावृत्ते परावृत्तं कार्यं पृष्ठनिरीक्षणे ।॥१०॥। 
पीठे की ओर मोडने पर ““परादृत्त शिर” होता है, (जिससे) पीष्ठे कौ 
गोर निरीक्षण करें। 


उह्क्षिप्त शिर-- 
उत्क्षिप्तं चापि विज्ञ यमून्मुखावस्थितं शिरः । 
्राशुदिव्याथेयोगे च कायं तच्च प्रयोक्तृभिः ॥११।। 
उन्मुख (ऊपर की ओर) अवस्थित शिर को ““उल्क्षप्त'” जानना चाहिए । 
ऊचा भौर दिव्य अर्थके योग में प्रयोक्ताओंको इसे करना चाहिए । 
भधघोमुख शिर- 
अधोमूखस्थितं चापि बुधाः प्राहुरधोगतम्‌ । 
लज्जायां च प्रणामे च दुःखे तच्च प्रयोजयेत्‌ ।१२॥ 
अधोमुख (नीचे की ओर) स्थित होने षर बुद्धिमानों ने “अधोगत शिर ` 
कहा है, जिसे लज्जा, प्रणाम ब दुःख में प्रयोग करना चाहिए । 
वरिलोलित शिर-- 


स्व॑तौो लोलनाच्च॑व परिलोलितमुच्यते । 
व्याधिते मूच्छिते मत्ते भवेत्तु परिलोलितम्‌ ॥१२॥ 
सब तरफ दोलायमान होने से “परिलोलित शिर'” होता है । व्याधिग्रस्त, 
मूच्छित व मत्त में परिलोलित शिर होता दहै। 
एतत्त शिरसः कमे कथितं तन्नराधिप । 
है बराधिप | ये सिर के कमं कहं गए) 
ग्रीवा कमं 
अश्ितं रेचितं मुक्तं विवृत्तं चतुरं तथा ॥1४॥ 
प्रसारितं तथा स्तन्धं प्रीवा कर्माणि निदिशेत्‌ । 
अं चित, रेचित, भक्त, विवृत्त, चतुर, प्रसारित, तथा स्तन्ध (-ये सात) 
ग्रीवा कमं निदिष्ट करे । ९९ 
अण्चितं किञ्चिदेकांशं लोलनाद्रेचितं तु तत्‌ ॥१५॥ 
रेचितं भ्रमणान्मुक्तं विवृत्तं वलनं च तत्‌ । 











चेत्तसूचम्‌ / २५ 


मधुरं चतुरं प्रोक्तमायतं स्यास्प्रसारितम्‌ ॥१६।। 
स्तब्धं स्तन्धतया प्रोक्तं शिरः कमनुगामि च। 
एक कधे की ओर (थोड़ी मुंडी हुई ग्रीवा होने से) “अचित”, वही 
दोलायमान होने से “रेचित”, रेचित ही घूमने से “ “मुक्त'', वही मोलाई से 
होने पर ““वि्रत्त'' है । मधुर को ““चतुर'” कहा है । वही फलने पर प्रसारित 
होती है 1 गतिहीन को “स्तन्ध” कहा गया है । (ये सब ग्रीवा-मेद ) शिरोकमं 
के१अनुगामी है| 
अख्ितं स्याद्विलासादौ रेचितं मण्डलेक्षणे ॥१७॥। 
मुक्तं मूछादियोगेषु विवृत्तं ललितादिषु । 
सौम्यभावे तु चतुरं दृष्टौ कार्यं प्रसारितं ॥१८॥ 
स्तब्धं शीते तथा व्याधौ अविकारी स्वभावतः। 
विलास भादि में अंचित, त्ताकार देखने म रेचित, मूर्च्छा मादि के योम 
में मुक्त, ललित आदि (भावों मे) विदत्त, सौम्य भाव में चतुर तथा देखने मे 
प्रसारित ग्रीवा करनी चाहिए । शीत तथा व्याधिमें स्वभावसे ही अविकारी 
स्तज्घ ग्रीवा होती है। 


मुख कमं 
विरुद्धं विनिवृत्तं च निर्भग्नं भुग्नमेव च ॥१६॥ 
विवृत्तं त्थंवर्जुकर्माण्यास्य निदिशेत्‌ । 
विशुद्ध, विनिडृत्त, (मवभृग्न), निर्भुग्न, भुग्न, विढृत्त तथा ऋजु (-ये 
सात) मुख (चेहरे) के कमं निदिष्ट ह २१ 
ग्यावत्तं स्याद्िरुद्धाख्यं निवृत्तं पिहितं भवेत्‌ ॥॥२०॥ 
अवाङ्मुखमवाभुग्नं निर्भग्न चोध्वगं तु तत्‌ । 
भुग्नं स्यादानतं किञ्िन्निवृत्तं विवृत्तं भवेत्‌ ॥२१॥ 
ऋजु स्वभावसंस्थं च तेषां कर्माणि चक्षते । 
कुछ मुडा हुआ "विरुद्ध" नामक मुख होता है, रुका हुमा निठत्त है, नीचे 
को ओर ज्ुका हुआ अवभुग्न, ऊपर कौ भोर उठा हुआ निभुग्न है, पूरी तरह 
सुका हुआ भुगन' होता है, कुष्ठ रुका हुभा विदरत्त' होता है ओर स्वाभाविक 
रूप से स्थित ही "ऋजु" है । अब इनके कमं बतलाता हूं । 
विरद्धं वारणे कार्य॑मैवमित्येवमादिषु ॥२२। 
विनिवत्त मसूयायामीर्षाकोपङृतेषु म । 

















| 
| 


२६ | न्रलसूत्रम्‌ 


 - निर्भनं चापि विज्ञेयं गम्भीरालोकनादिषु ।२३२॥। 
भुग्नं तु लज्जिते योज्यं यतीनां तु स्वभावतः। 
विवृत्तं चापि कर्तव्यं हास्यशोकभयादिषु ॥२४।॥ 
ऋजु स्वभावसंस्थाने कत्तव्य यदुनन्दन । 
मना करने, “सा नहीं, एेसा' कहने जादि मँ विरुद्ध मुख करना चादिष्ट । 


असूया, ईर्ष्या, कोप मे विनिवृत्त करना - चाहिए । गम्भीर भमालोकन मादिमें 
निर्भुग्न जानना चाहिए । लज्जित में तथा यतियो मेँ स्वाभाविक रूपसे भुग्न 


की योजना करनी चाहिए । हास्य, शोक, भय आदि मे विवृत्त करना चाहिए 
है यदुनन्दन ! स्वाभाविक स्थितिमें ऋजु करना चाहिए । 


| चक्ष कम्‌ 
जभुग्नमथ निर्मग्नं तथा चैव प्रकम्पितम्‌ ॥॥२५।। 
उद्वाहितं सेमंचेव.-"प्रञ्चधोरः `प्रकीतितम्‌ । . ~. 
आभ्रग्न, निर्भग्न, प्रंकम्पित, उदाहित व संम-इन पांच भरकारकाउर 
(वक्षस्थलं) कहा गयाः है 1९ | । 
जान्‌ग्न बक्ष- 
धार्यते यच्च निम्नोर्ध्वं तदयं भुग्नं प्रकीतितम्‌ ।।२६॥ 
शस्त्रक्षते विघाते चं हूद्रोगे चः तदिष्यते, 
जब नीचे-ऊपरः (उठता-गिरता) वक्ष रहे तंब वह्‌ * 'गाभूग्नः' कहा जाता 
है । शस्त्र-क्षत्त, चोटः व हदय रोग मे यहु दिखाया-जाता है । 
निजं बक्ष-- ० द | | 
स्तब्धं च निम्नपृष्ठं च निर्भुग्न नाम तत्स्मृतम्‌ ।।२७॥ 
स्तम्भे सविस्मये माने . विषादे च तथेष्यते । 
स्तन्ध मौर पीछे की भर नीचे (स्थित वक्ष) `^निर्भुन नामसेनजाना 
नाता है। स्तम्नित हीन, विध्मंय, मान मौर विषाद मे यह दिखाया 
जाता है । - । | 


अ्रकन्वित वक्न-- 


उरसंस्तृध्वंविक्षेपः - प्रकम्पितमिहोच्यते ॥२८॥ 
हसिते दिते कार्यं श्रमे व्याधिभये तथा 
वक्ष का उपर की भौर विक्षेप प्रकम्पितः कहा जाता है । हंसने, रोने 
श्रम, व्याधि भौर में एषे कर । | 





उत्तसून्नम्‌ / २७ 
उदाहित बक्ष- 
` उद्वाहितं थदृध्वं ` तु तदुद्राहितमुच्यते ॥२८६॥ 
ऊध्वं निश्वसिते कायं जृम्भितेषु प्रयोगतः । 
वक्ष जब ऊपर की भोर हो तब “उद्वाहित कहा जाता है । प्रमोगा- 
तुसार निःश्वास न जमृहाई मे इसे करना चाहिए | 
सोहठ्व भेव 
चतुरस्र समं नाम विज्ञयं सौष्ठवेषु तत्‌ ॥३०॥ 
चतुरस्र ब सम नामक (दोभेदोंकोभी) जानें जो सौष्ठवमें हैँ । १३ 
पाश्वं कमं 
समुन्नतं नतं . चेव प्रसारितविवत्िते।. 
तथापसृतमेवं हि पाश्वेयोः कर्म पञ्चधा ।॥३१॥ 
समुन्नत, नत; प्रसारित  विवतित व अपसृत-येर्पाच पाश्वं-क्मं हैँ ।२४ 
समुन्नत .पाश्वं- 
कटिपाश्वंभूजांसेस्तेरुन्नतेः स्यात्समुन्नतम्‌ । 
कटि, पाश्वं, भुजा व कधे--इन सबके उन्नत होने पर ““समुन्नत पाश्वं” 
होता है। 
नत षाष्च-- । 
कटी यत्न तु निभुंग्ना पाश्वं तदिनतं भवेत्‌ ॥३२॥ 
जहां कटि निर्भग्न (नीचे ञुकी) हो वहां “नत पाश्वे" होता है । 
पर्ता रत पाश्वं 
प्रसारणादुभयतः पाश्वेयोः स्यात्प्रसारितम्‌ । 
दोनो पार्श्वो को दोनों ओर फैलाने से ' प्रसारित पाश्वं" होता है । 
विबतित पाश्वं 


` : परिवर्तनातु चिकस्यापि विवतितमिहेष्यते ॥३३॥ 
तिक (कूल्हे) के परिवतंन से ' 'विवतितपाग्वे"" दिखाया जाता है । 
भषसुत पार्व-- 
अस्यचं वापगमनाद्‌ भवेदप सृतं . पूनः । 
इसे (तिवतित को) पीठे की मोर ले लाने से “अपसृत पाश्वे” होता है \ 





२८ | दत्तसूचम्‌ 
पाश्वं व्रयोग-- | 
नतं त्वासते का्यं॑चोन्नतं तूपसरपिते ॥३४।॥। 
प्रसारितं प्रहर्षादौ वासे चापसृतं पूनः । 
विवर्तितं विवर्तं च कारणं पाश्वेमुच्यते ॥२३५।। 
आसत (आगे जुकने) में नत, उपसपं (पास जाने) मे उन्नत, प्रहषे आदि 
मे प्रसारित, त्रास में अपसृत, तथा विवतं (गोल घूमने) मे विवतित पाश्वं 
करना चाहिए । 
उदर कमं 
क्षामं निम्नं च पूर्णं च सम्प्रोक्तमुदरं त्रिधा । 
क्षामं तु हसिते कार्यं तथा चेव विजुम्भिते ॥३६।। 
व्याधिते तपसि श्रान्ते क्षुधां निस्नमेव च । 
पूणं नि:श्वसिते चैव ह्या रोग्ये ललितेषु च ॥३७॥। 
क्षाम, निम्न ओर पूणं --इन तीन प्रकार का उदर कहा गया है । हंसने 
व जमुहाई लेने में क्षाम करना चाहिए । व्याधि, तप व ्षुधातं मे निम्न होता 
है । निःश्वास, आरोग्य व ललित मे पूणं होता है । +. 
कटि कमं 
प्रकम्पिता च विच्छिन्ना निवृत्ता रेचिता तथा । 
उद्वाहिता चैव कटिनु त्ते पच्चविधा स्मृता ॥२८॥ 
तरव्यमें पाच प्रकार की कटि जानी मई है-- प्रकम्पिता, विच्छिन्ना, 
निदत्ता, रेचिता व उद्वाहिता । < 
प्रकम्पिता कटि - 
तिर्यग्गतागताक्लिप्रं विक्ञंया प्रकम्पिता । 
तेजी तै तिरछे आती-जाती कटि ्रकम्पित' जाने । 


च्िन्ना कटि- 


मध्यस्य वलनाच्चैव छिन्ना संपरिकीतिता ॥३४६।। 
मध्यभाग के गोलाई से घूमने पर "छिन्ना कटि' कही गई है। 


निवसाकटि- 
 परशङ्गुखस्याभिमुली निवृत्ता परिकीतिता । 
पीछेमे जागे की भोर होती हई कटि 'निढत्ता' कही गर्द हि । 








~----- 


। 


चत्तसू्नम्‌ / २ 
रेचिता कटि- 


सर्वतो भ्रमणाचज्च॑व रेचितेत्यभिध्ीयते ॥४०। 
सब तरफ घूमनेसे ही “रेचिता कटि'' कही गईदहै। 


उद्वाहिता कटि-- 
नितम्बोद्रहुनाच्चंव तथवोद्राहिता मता । 
नितम्ब के ऊपर उठने से उद्वाहिता कटि' मानी गई है । 
कटि भ्रयोग-- 
नीच वामनकुब्जानां गतौ कार्यां प्रकम्पिता ॥४१॥ 
व्यायामे त्वथ सम्प्राप्ते व्यावृत्तप्रक्षितेषु च । 


छिन्ना कार्या कटिस्तज्ज्ं निवृत्तावतितेषु च ॥४२॥ 
रेचिता रेचिते कार्या अन्या लीलागतं रित्रयाः। 


नोच, बौने व कूबड़े कौ गति सें प्रकम्पिता करे, व्यायाम, सम्प्राप्ति कव 
घूमकर देखने मे विद्वानों को छिन्ना-कटि करना चाहिए, पलटने मे निदत्त, 
रेचित मे तथा लीलागत स्त्रियो मे रेचिता करें । 


उर कमं 


कम्पनं वलनं चेव स्तम्भनोदतंने तथा ॥४३॥ 
विवतंनं च पञ्चंव उर्वोः कर्माणि कारयेत्‌ । 
कम्पन, वलन, स्तम्भन, उद्रतेन व विवर्तन-ये पाँच उरुकमं करना 
चाहिए ।२७ 
कम्पित उर- 


नमनोन्नमनेपाष््योमिंहीपृष्ठे द्रुते यदा ॥४४।। 
स्थित्वा पादतलाग्रेण कम्पितं तु तदिष्यते । 
पेरके पंजों पर स्थित होकर जब दोनों एडयों को तेजी से जमीन पर 
उठाया-गिराया जाए तब उसे "कम्पित उरु” कहा जाता है । 
वलित उर- 


गच्छदभ्यन्तरं जानु शर्नयंद्वलितं तु तत्‌ ॥४५॥ 
जब जानु धीरे-घीरे अन्दर की ओर जाएं तब ““वलित उ₹'” होता हे । 








` ३० | डेलबूत्‌ 
स्वन्भिल | ॐर- 
` स्वस्भनं चापि विन्ञयं अपवस्वक्किवाकुलम्‌ 1 
अपण (षीषछेकी मोरे जाना) किया सै युक्त "स्तम्भित डर" जानना 
चाहिए । 
उद्रलित उरु-- ` ध 
 वलिताविदभावं स्यादृद्र्वसमथापि च ।४६ा 
वलिताविद्ध भाव मे (गोलाई से घूमने पर) ““उष्टतित उरू“ होता हि- 1, 
वि्बिक् उड - | 
पाष्णिरभ्यन्तरं गच्छेत तत्र विवतितम्‌ 1 
हाँ एडियां अन्दर कौ ओर जाणे व्हा ““विवतित उर” होता है । 
उर प्रघोम-- # 
 मतिष्वधमपाज्राणां कम्पितं सम्प्रयोजयेत्‌ ॥४५७॥। 
वलनं चव कर्तव्यं स्त्रीणां स्वेरपरिक्रमे। 
ह्वीसाध्व सविषादेषु स्तम्भनं ।सम्प्रयोजयेत्‌ ॥४८॥ 
न्यायामे ताण्डवे चव कार्यमुद्रतनं तथा। 
विवर्तनं च कर्तव्यं संश्रमादि परिक्रमे ॥४४६॥ 
घम पावो की गति में कम्पित का प्रयोग करना चाहिए । स्तियों के 
स्वच्छन्द घूमने में वलन करना चाहिए । लज्जा, भय, विषाद में स्तम्भन का 
प्रयोग करे । व्यायाम ओौर ताण्डव में उद्रतंन करे तथा सश्रमयुक्त घूमनेमें 
विवतंन करना चाहिए । 
जंघा कमं 
आवर्तितं नतं क्षिप्तं चोद्वाहितमथापि च। 
परिवृत्तं तथा पन्च जड्घाकर्माणि निदिशेत्‌ ॥५०॥ 
बावक्षित, नत, क्लिप्त, उद्वाहित ओर परिदृत्त इन पांच जंघा कर्मो का 
निर्देश करर । ९८ 
 आर्वतित जंघ(- 
आवर्तितं तु ग्यत्यासाद्वामदक्षिणजङ्घयोः । 
बायी भौर दाहिनी जंघा के परस्पर विपरीत होने पर वहु “भवति” 
कही ब्राती है । 
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नत जघ 
जनिन्वौ राकरुखनाच्चैव नतं ज्ञेयं प्रयोक्तृभिः ।॥*५१॥ 
जानु के आङ्चन (सिकोडने से) प्रयोक्तामों को "नत" जाननां चाहिए । 
ज्िप्त जघा- 
विक्षेपाच्चंव जङ्घायाः क्षिप्तमित्यभिधीयते । 
जंघों के विक्षेप से "क्षिप्त" जाना जाता है । 
उदाहित जंघा -- 
उद्राहितं तु विज्ञयमूरूदाहनकर्मणा ॥५२॥ 
ऊरुओं के उठाने से “उद्वाहित जंघा" जाने । 
परिचच्त जंघा- 
प्रतीपनयनं यत्र परिवृत्तं तदिष्यते । 
विषरीत ज्लकाव जहां हो उसे परिद्त्त' कहा है । 
जंघा प्रयोग- 


आवतेनं प्रयोक्तव्यं विदूषक परिक्रमे ॥५३॥। 
नतं चापि हि कत्तंग्यं स्थानासनगतादिषु । 
क्षिप्तं व्यायामयोगेषु ताण्डवेषु प्रयोजयेत्‌ ॥५४।। 
तथा चोद्वाहितं कायंमाविद्धगमनादिष्‌ । 
ताण्डवादो प्रयोक्तव्यं परिवृत्तं प्रयोक्त॒भिः ॥५५।। 
विदूषक के घूमने मे भावतित का प्रयोग करना चाहिए । स्थानक, आसन 
आदिमे नत करना चाहिए । व्यायामके योग में तथा ताण्डव में "क्षिप्त प्रयुक्त 
करे । आविद्ध-गमन आदि मे उद्वाहित करे । प्रयोक्ताओं को ताण्डव के आरम्भ 
मे परिवृत्त करना चाहिए । 


पाद कमं 


उद्धारित समश्चेव पादो रेचित संज्ञितः। 
अख्ितः कुञ्चितश्चैव पादः पञ्चविधः स्मृतः ॥५६॥ 


उद्धाटित, सम, रेचित, अंचित व कूंचितर्पांच प्रकार के पाद कमं माने 
4 (५8 

















३२ | वृत्तसूतम्‌ | 
उद्धाटित षाद- | | 


स्थित्वा पादतलाग्रेण पाष्णिभूमौ निपात्यते । 
यस्य पादस्य करणात्स उद्धाटित उच्यते ॥५७॥ | 
कार्योऽनुरक्तकरणे प्रचारे ललिते तथा । | 


पंजों पर स्थित होकर एडी को भूमि पर पटकने की क्रिया जव पैर से 
की जाए तब उसे ““उद्धाटित पाद” कहा जाता है । इसे अनुरक्तकरण मे तथा 
प्रचार व लीलामे करें । 
सम षाद- | 
स्वभाव रचिता भूमौ समस्थानः समः स्मृतः ॥५८॥ 
एषः; कायः सदा पादः स्व भाव{भिनयाश्रयः। 


स्वाभाविक रूपसे भूमि पर रचा गया सम स्थानक ही समपादः है) 
इस पाद को सदा स्वाभाविक अभिनय के माश्चयमें करना चाहिए) 


अग्रतल संचर पाद- 
उस्क्षप्ता तु भवेत्‌ पाष्णिः पादेऽग्रतलसञ्चरे ॥५४॥ 
'अग्रतल संचर पाद" में एडी उटी रहती है । 
रेचित पाद- 


निक्षिप्ते रेचिते श्रान्ते पादे यस्ताडिते भवेत्‌ । 
ललितश्चायमेव स्यात्पादो रेचित संज्ञितः ॥६५॥। + 


निक्षिप्त, रेचित, श्रान्त व ताडित कमम जो पाददहोतादटै वही यह 
"रेचित" नामक ललित पाद दै । 
एव प्रचार ञ्चारे ललि तोद्रतिते भवेत्‌ । 
यह (रेचित पाद) प्रचार-संचार मे, ललित भावम तथा उद्रतित मे 
होता है । 
अंचित पाद 


उल्क्षप्ताग्रतलः पादः कथितस्तु तथाच्ितः॥६१।। 
नाना च्रमरके चैव कायः पादोऽयमचितः। 
पजा उठाने पर "अंचित पाद होता है। विभिन्नं प्रकार की ध्रमरियों 
(गोल घूमने) मे यह अंचित पाद करना चाहिए । 
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कंचित पाद-- 


पादः कुञ्ित मध्योऽयं भवेत्कुखित संज्ञिते, 
अतिक्रान्ताभिगमने ` पांदमेतःप्रयोजयेत्‌ ॥ ६२॥ 
बीच में मुड़ पैर (पगतल) को “कुचित पाद कहा जाता है । अतिक्रान्त ` 
तथा अभिगमन में इसका प्रयोग करे । 
चारी लक्षण- 


एकपाद प्रचारो यस्सचारीत्येव संज्ञितः ॥६३॥ 
जब एक पैर उठकर रखा जाए तो वहु “चारी कहा जाता है । 
मण्डल लक्षण - | । 





दविपादक्रमणं यत्र॒ करणं नाम तद्भवेत्‌ , 
करणानां समायोगः खण्ड इत्यभिधीयते ॥६४।। 
जर्हादोषैरोका संक्रमण हो उसका नाम करण होता है। करणो का 
समायोग खण्ड जाना जाता है । 
दाभ्यां न्निभिर्वां यदि वा चत्तुभि-- 
। यक्तं भवेन्मण्डलमेव नाम्ना । 
इत्यङ्खकमाभिहितं ब्रवीमि 
निबोध  राजस्त्वमुपाङ्खकमं ॥६५॥ 
दो, तीन या चार खण्डोंसे युक्त मण्डल" होता है। ये अंग-कमं जानें । 
हे राजन्‌ ! (अब) उपांग कर्मं कहता ह, उन्हे जानो । 


(इतिश्री विष्णुधमोत्तिरे माकंण्डेय-वच् संवादे गङ्ग कर्माध्यायोनाम ॥२४॥) 





षष्ट ऋ्रध्याय 
(पञ्चविशोऽध्यायः) 
दृष्टि भेद 
कान्ता भयानका हास्याकरुणा ह्यदुभुता तथा । 
रौद्रा वीराच बीभत्सा शान्ता च रसदृष्टयः।१॥ 
कान्ता, भयानका, हास्या, करुणा, अद्भुता, रौद्रा, वीरा, बीभत्सा व शान्ता 


ये रस दष्टिर्यां है ।५९ 
स्निग्धा हृष्टा च जिह्या च क्र द्धा भीताथलज्जिता । 
दप्ताथ विस्मिता सौम्या स्थायिभावेषु दृष्टयः ।२॥ 


स्निग्धा, हृष्टा, जिया, क्रुद्धा, लज्जिता, दृप्ता, विस्मिता ओर सौम्या 
दष्टिर्यां स्थायी भावों में होती है 
मलिनाऽऽकेकरा श्रान्ता चाभितप्ताथ विप्लृता । 
विषण्णा शङिकिताचैव वरस्ता शोकानिमीलिता ।॥३॥। 


। विश्रान्ता कुल्चिता शून्या मुकूलातु वितकिता । 
मदिरा ललिता ग्लाना इत्येवं दृष्टि संग्रहः ।४॥ 
घट्वरिशद्‌ दृष्टयो ह्य ता नामतोऽभिहटता मया । 


मलिना, आकेकरा, श्रान्ता, अभितप्ता, विप्लुता, विषण्णा, शकिता 
वरस्ता, शोका, निमीलिता, विश्रान्ता, कु चिता, शून्या, मृक्रुला वितकिता 
मदिरा, ललिता व ग्लाना--यह दृष्टि-संग्रह है। ये ३६ दष्टियाँं मेरेद्रारा 
नामतः बताई गई । 
कान्ता दब्टि-- 
सश्रक्षेपकटाक्षातु कान्ता ज्ञंया समन्मथा ॥५।॥। 
श्रक्षेप, कटाक्ष व काम सहित कान्ता दष्ट जानं । 
अयानका दव्टि- 
उद्वृत्तपुटपल्मान्रा चलत्तारया भयातका। 
भयानका दृष्टि मे पलकं ऊपर की भोर, पक्ष्म (पलक के बाल) अमे की 


ओर तथा तारक चलते रहते है । 
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हास्या दष्टि-- | 
हास्या दृष्टि मे थोड़े सिङुडे इए पलक भौर विश्रान्त (डोलते) तारक 
रहते है । | 
करुणा टृष्टि-- 
पतितोध्वेपुटा सास्रा करुणा नष्टतारिका । 
किञ्चित्‌ कञ्चित पक्ष्माग्रा किञ्््चदुदुवृत्ततारिका ।॥७॥। 
करुणा दृष्टि में पलकं सू सहित ऊपर से नीचे कीओर गिरती हुई, 
पौ हई तारिका या कभी थोड़े सिकुडे हृए पक्ष्माग्र तथा थोड़ी ऊपर उटी 
तारिका रहती है । 
अदूमता दष्टि- 
समा विकसिता चेव सादुभुता द॒ष्टिरिष्यते । 
मदूभुता दृष्टि सम भौर विकसित होती है। 
रोद्रा द्ष्टि-- 
उद्वृत्ता कथिता रौद्रा भ्रकरुटिः कुटिला तथा ॥८॥ 
रोद्रा दृष्टि उदढृत्ता (ऊपर उदी हुई} तथा टेदी भौँह वाली कही गई है । 
वीरा दृष्टि-- | 
उत्फल्लमध्या वीरा तु कथिता समतारिका। 
वीरा दृष्टि में मध्य भाग खिला हुभा व सम तारिका कही गई है। 
बीभत्सा दृष्टि- । 
बीभत्सा कथिता दुष्टिरपाङ्घा क्षिप्ततारिका ॥६॥ ` 
बीभत्सा दृष्टि मेँ अपांग (निचली पलक) ओर तारिका क्षिप्त (लटक) 
कही गई है । 
शान्ता दष्टि- 
ध्यानादतिमिषा शान्ता ह्यध्रोभागविचारिणी । 
ध्यान से निनिमेष व अधोभागमें विचरण करने वाली शान्ता दृष्टि 
होती है। 
स्तिष्धा दष्टि-- | ८, | 
 ब्याकोश मध्या मधुरा स्निश्धा प्रहसितामता ॥१०॥ 
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` ` खिले हृए मध्य॒ भाग वाली मधुर भीर हसती हुईं स्निग्धा दृष्टि मानी 
गई है। ब 
हृष्टा दृष्टि-- । | । 
उत्फ़ल्लमध्या प्रचला हृष्टा पर्यन्त वीक्षिणी । 
खिले हुए मध्य भाग वाली, चलती हुई तथा कोरसे देखने वाली हृष्टा 
द्ष्टि होती है) 
निह्या दष्टि- 
जह्वाधोगततारा च गूढं मग्ना निरीक्षिणी ॥११॥। 
नीचे गए तारक वाली, गूढ, मरन तथा निरीक्षण करती सी “जिहया दृष्टि 
होती है। 
1 इव्टि- 
भ्रकुटी कुटिला क्र द्धा तथा निष्टन्धतारिका। 
कुटिल भह तथा निष्टब्ध तारक वाली क्रुद्धा दुष्टि होती है। 
भरीता दष्टि- 
आकुल्चितपुटा भीता रुक्षान्यावृत्ततारिका ॥१२॥ | 
आकू चित (सिकुडी) पलक, रूखी तथा ग्यात्त (फले) तारक वाली भीताः 
दष्टि है। 
दृप्ता दह्टि--. 
सत्त्व मृद्धिरती द्ष्टिदंप्ता विकसिता भवेत्‌ । ` 
द्प्ता दृष्टि सत्त्व टपकाती हुई गौर विकसित (खिली) होती है । 
विस्मिता बष्टि- 
समा विकस्षितापाङ्गखा विस्मिता सा निगद्यते ॥१३॥ 
सम ओर विकसित अपांग वाली विस्मिता दृष्टि कही गर्हहै। 
सौम्या दष्टि- नि 
समा सौम्या विनिर्दिष्टा तथा च समतारका । ` 
 . सम तारको वाली सम दृष्टि सौम्या बताई दै । 
लभ्जिता वृष्टि- | | . 
आकुञ्चिता लज्जिता स्यात्तथा व्यावृत्ततारिका ॥१४।। 
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माकूचित (लुकी हई) तथा व्यादृत्त (फैले) तारक वाली. लस्जिता दृष्टि 
होती है । । 
मलिना दष्टि-- 
पुटौ प्रस्फ्रितौ यस्था मलिना सानिगद्यते ।` - 
दोनो प्रस्फुरित पलकों वाली मलिना दष्ट कटी है । 
आकेकरा दष्टि- | , . 
आकुञ्चित पुटा या तु दृष्टिराकेकरा भवेत्‌ ॥१५॥ 
जिसमे अकूंचित पुट हौं वह केकरा दृष्टि है। 
श्रान्ता दष्टि-. 
किञ्चिदुन्नमितापुरा श्रान्ता. सातु विधीयते-+ 
जो आगे से कुछ उन्नमित हो उसे श्रान्ता जाने । 
अभितप्ता दष्टि-- | 
अभितप्ता तथा मन्दा मन्दतारापुटा तु या ॥१६॥ 
जो मन्द तारापुट वाली मन्दा दृष्टि है उसे अभितप्ता जानें । 
विप्लुता द्ष्टि-- | 
विप्लुता विप्लुता प्रोक्ता खस्ता विस्फ्रिता च या। 
, फली हर्द, विस्फूरित व इबी-ङ्‌बी विप्लुता दृष्टि कही गर्ई है। 
विषण्णा दष्टि- 
किञ्चिन्निष्टन्धतारा{तु विषण्णा दृष्टि रुच्यते ॥१७॥ 
थोडे निष्टन्ध तारको वाली विषण्णा दष्टि कहीदहै। 
शकिता दष्टि-- 
` अनवस्थिततारा चेश्षङ्किता परिकीतिता। 
अस्थिर तारों वाली शंकिता दष्टि बताई गई है। 
वस्ता दंह्टि-- 
रूक्षा ललिता तास च त्रस्ताख्या सभया भवेत्‌ 11१८॥ 
रूखी, ललित तारको वाली तथा भययुक्त दुष्टि ब्रस्ता नाम की होती है। 








३८ | ठततसूतम्‌ | 
विशोका ₹ष्टि-- 
उत्फल्ला च विशोकाञ्या तथा च निमिषेक्षणा । 
बिना पलक क्षपकाए देखती हुई तथा खिली हुईं दृष्टि विशोका है) 


बिच्नान्ता बष्टि-- 


अनवस्थित नेत्रा च विश्रान्ता श्रान्ततारका ॥१६॥। 
अस्थिर नेत्र व श्रान्त तारकों वाली विश्रान्ता दृष्टि दै। 
कुख्िता वष्टि-- 
कुञ्चिता कुञ्चिता दृष्टिः किञ्चिदस्चिततारिका । 
योड़ अचित तारको वाली माक्‌ चित दृष्टि "क्‌चिता' है। 
शून्या इष्टि- 
स्थिरतारापुटा शून्या सं्षृन्धा समदशंना ॥२०॥ 
स्थिर तारक व पलकों वाली, संक्षुब्ध व समदना दृष्टि “शन्या'' है \ 
कुला दष्टि-- 
प्रस्पन्दमानपक्ष्माग्रा मूकूला मकूला भवेत्‌ । 
फड़कती हुई बरौनियों वाली आधी मंदी हई “मुकुला'“ दृष्टि होती है । 
वितर्का इल्टि-- 
उदुवृत्तपूटपक्ष्मा तु वितर्का स्तन्धतारिका ॥२१॥ 
ऊपर उठी हुई पलक व बरौनियो तथा स्तश्ध तारको वाली ““वितर्का'" 


` दुष्टि होती है । 


मदिरा इष्टि- | 
उत्फूल्लामदिरा नाम तथा वलित तारिका। 
गोलाई से घरूमते हृए तारको वाली तथा खिली हुई “मदिरा दृष्टि है। 
ललिता दब्टि-- 
फ्‌त्लितान्ता सलावण्या सस्मिता ललिता मता॥२२॥ 
खिले हृए कोरों वाली, लावण्ययुक्त व हसती हई दृष्टि “ललिता” मानी 


गई हे । 





वृत्तसूच्नम्‌ | ३२ 
ग्बाना उष्टि- 
प्रलूनपक्ष्मा सा साला ग्लानाख्या मुकुलीकृता । 
गिरी हुई बरौनियों वाली, फली व मंदी हुई दृष्टि “"्लाना'' नाम जे 
जानी गई है। 
दृष्टि प्रयोग-- 
कान्ता दृष्टिः कटाक्षे तु घातने तु भयानका ॥२२॥ 
कटाक्ष मे कान्ता गौर मारने में भयानका दुष्टि होती है। 
हास्या हास्ये च विज्ञया करुणा करुणे रसे । 
स्वदुभुते चादुभता कार्या रौद्रा रौद्रं विधीयते।।२४। 
हास्य में हास्या जाने, करुण रस म करुणा करे, अदूमृत मे अदूभृता कर 
व रौद्रम रौद्रा दुष्टिका विधान करें । 
वीरा वीरे च कक्तंग्या बीभत्सा च जुगुप्सिते । 
शान्ता शान्ते तु निर्दिष्टा स्निग्धा स्तिग्धावलोकने ।॥।२५॥ 
नीर रसम वीरा करनी चाहिए, जुगुप्सा (घणा) मे बीभत्सा, शान्त रस 
मे शान्ता बताई है तथा स्निग्ध तापूरवंक देखने मे स्निग्धा दृष्टि (होती है) । 
हृष्टा हृष्टे तु कत्तंग्या जिहया कार्याभ्यसूथिते । 
र द्धाक्रद्धे तु निर्दिष्टा भीता भीते तथा भवेत्‌ ॥२६।। 
हृष्ट मे हृष्टा करे, असूयामें जिह्या करे, क्रोधमें ज्रुद्धा बताई है भौर 
भयमे भीता होती है। | 
लज्जिते लज्जिताख्या स्यात्‌ दुप्तोत्साहगतेषु सा । 
विस्मिता विस्मये दृष्टिः सौम्या सौम्यावलोकने ।॥॥२७॥ 
लज्जामें लज्जिता नामक दृष्टि होती है, दृप्ता दृष्टि उत्साहगत है, 
विस्मय में विस्मिता भौर सौम्यता से देखने में सौम्या (दृष्टि होती है) ) 
मलिना विरहे कार्या संभोगे केकरा भवेत्‌ । 
श्रान्ता श्रान्तस्य कत्तंव्यरा निर्वेदे त्वभितप्तका ॥२८॥। 
विरह मे मलिना दृष्टि करे, संभोग में आकेकरा दुष्टि होती है, थक हुए 
की श्रान्ता तथा निवंद मे अभितप्ता करे । 
विप्लुताख्या तु दैन्ये स्याद्िषादेतु विषण्णिका । 
शङ्किते शङ्किता चेव तरस्तेत्रस्ता विधीयते ॥२६॥ 





४० || त्तसूतरम्‌ 


देन्य में विप्लुता होती है, विषाद में विषण्णा, शंकित होने पर शंकिता 
तथा त्रास्में वस्ता का विधान करें। 


ज्ञाने विशोका च तथा स्पर्शे कार्या निमीलिता । 
विश्रान्ता विश्रमे कार्या कुश्िता सूक्ष्म द्शंने ॥३०॥ 


ज्ञान मे विशोका तथा स्पशं में निमीलिता करे । विभ्रम में विध्रान्ता 
आर बारीकी से देखने मे कचिता करें । 


चिन्तान्वितस्य शून्या स्यान्मुकूला घ्राण कर्मणि । 
वितक तु वितर्का स्यात्समदे मदिरा भवेत्‌ ॥२३१॥। 
स्त्रीणां हेलासु ललिता ग्लाना ग्लाने विधीयते। 
चिन्तित व्यक्ति की शून्या दृष्टिहोतीटै, सूघनेमें मुकला, तक करनेमे 
वितर्का ष्तथा नशे की अवस्था में मदिरा होती है । स्त्रियों के हैलाभावमें 
ललिता भौर ग्लानि में ग्लाना दृष्टि होती है। 
पुट कर्मं 
उन्मेषश्च निमेषश्च प्रसारित विवतिते ॥३२॥ 
आकुखितं समं चेव स्फुरितं पिहितं तथा । 
ताडितं पुटयोः कमं नवधा परिकीतितम्‌ ॥३३॥ 
उन्मेष, निमेष, प्रसारित, विवतित, आकुचित, सम, स्फुरित, पिहित व 
ताड़ति-ये नौ पुट कमं बताए है ।४१ 
निमेष पुट-- 
समागमः पुटानां यः स निमेष इति स्मृतः। 
पलकों का जो मिलना है वहु “निमेष' जाना गया है । 
उन्मेष-- 
विश्लेषश्चेव यस्ताभ्यां स उन्मेषः प्रकीतितः ॥२४॥ 
पलकों का अलग होना “उन्मेष' कहा गया है । 
विवतित-- ` | | 
प्रसारितौ पुटौ यत्र॒ भवेत्तद्धि विवर्तितम्‌ । 
पलक जहाँ फली हो वह "विवतित' होता है । 
भकंचित- 
, आकूञ्चिताभ्यां ताभ्यां तु ज्ञं यमाकुञ्चितं बुधैः ॥३५॥ 
पलकों के सिकूडने पर बुद्धिमान (आकूचित जाने । 











वे्तशूतम्‌ / ४१ 


स्वभावपुटस्ंस्थानं समं तद्धि प्रकीतितम्‌। 
पलकों की स्वाभाविक स्थिति 'सम' कही गई है । 
स्कुरित-- | . | ४ „ 
पुटौ प्रस्फुरितौ यत्र स्फुरितं तदिहोच्यते ॥३६॥ 
जहां फडकती हुई पलके हों वह्‌ “स्फ्रित' कहलाती है । 
पिहित- 
पुटावेपिहितौ यतर पिहितं नाम तद्भवेत्‌ । 
जहां पलक बन्द हों वह्‌ "पिहितं" होती है । 
ताडिति-- ` 
` सस्तमूलौ पुटौ यत्र॒ तद्धि ताडितमुच्यते ॥३७॥। 
जहाँ पलके मूलसे ही दीली हों वहु "ताडित" कही है । | 
पुट प्रयोग-- | | १ 
गन्धे स्पशं तथानिष्टे जेयमाकुल्चितं बुधैः । ` - 
विस्मथार्थं तथा वीरे तच्च कार्यं प्रसारितम्‌ ॥३८॥ 
गध, स्पशं तथा अनिष्ट में बुद्धिमानों को आकंचित पुट जानना चाहिए । 
विस्मयः तथा वीर में प्रसारित करे। | 
 श्ुंगारे तु समं कायंमभिवातेऽवताडितम्‌ । 
स्त्रीणां प्रणयरोषेषु स्फुरितं तदिहेष्यते ॥३८६॥ ` 
शगार में सम पट करना चाहिए, अभिघात मे ताड़ति तथा स्त्रियों के 
श्रणय-रोष में स्फुरित बताई गर्ईदहै। 
णीतवातोष्णवषेषु पिहितं कायैमेवतु । 
क्रोधे विवतितं कार्य निमिषोन्मेषयोः स्वकौ ॥४०॥ 
ठंड, हवा, गर्मी एवं वर्षा में पिहित करना चाहिए । क्रोध में विवतित 
करे ओर अपना बताने में निमेष व॒ उन्मेष करें । 
| तारक कम 


वलनं श्रमणं चैव चलनं संप्रवेशनम्‌ 
विवर्तनं पातनं च विज्ञेयं निष्क्रमं तथा ॥४१॥ 


४२ । य॒त्तसूत्रम्‌ 


 उद्रतः पराकृतं चव तारकाकमं चेष्यते। 
बलन, श्रमण, चलन, संप्रवेशन, विवतंन, पातन, निष्क्रम, उद्भतं गौर 
` श्रारङत-ये नौ तारक कमं कहे गए ६ ।* ९ | 
जमन | 
मण्डलावतंनं मध्ये पुटयोध्रंमणं स्मृतम्‌ ॥४२॥ 
पलकों के बीच तारक के गोलाई से घूमने को "भ्रमण" कहते हैँ । 
वजन-चलन-- 


वलनं गमनं तियक्वलनाच्चलनं भवेत्‌ । 


(ख की पतली के) गमन (जाने) मे "वलन भौर तिरछठे चलने से 


““चलन'* होता 2 । 
संभ्रनेशन- 
आभ्यन्तरत आकष: प्रवेशात्सं प्रवेशनम्‌ ॥४२।। 
(तारको के) भीतर से खिच कर आने पर ““संप्रवेणन'” जानें । 
बिबतित- 
तथा चापाङ्खसञ्चाराद्विवतितमृदाहूतम्‌ । 
(तारको के) नीचे की पलकों पर धरूमने से ““विर्वाततित'' कहा गया है । 
पातन-नित्क्रम-- 
पातनं सरस्तभावश्च निष्क्रामान्तिष्क्रमं तथा ॥४५॥। 
(पुतलियों के) ढीला छोडने से ““पातन'* ओर उनके (बाहर) निकल आने 
से “.निष्क्रम'' (जाने) । 
उहतन-प्राकत- 
उदरतेनं परावृत्तः प्रकृतं तु स्वभावतः। 
(तारकं के) पनटने को “उद्रतेन" भौर स्वाभाविक स्थिति को श्राकृतः 
कहते हैँ । 
तारक ब्रयोग- 
हास्ये तु वलनं कार्यं मदे भ्रमणमेव च।॥४५।। 
वीररसे स्याच्चलनं वीभत्से संप्रवेशन म्‌ । 
विवतितं तु श्णगारे पातनं करुणे रसे ॥४६॥ 





॥ऋकिसकययययष ि,\ं,. ष अअ अ ~--~-----~ ~~~ ~~~ क 8 क कायिक निके क ति 


छत्तसूनम्‌ । ४२ 
भयानके निष्क्रमणं वीरे चोदतंनं तथा । 
प्राकृतं शेषभावेषु यथायोगं प्रयोजयेत्‌ ॥४५७॥ 


हास्य मे बलन भौर मदमे भ्रमण करना चाहिए) वीर रस मे चलन 
ओर वीभत्समे संप्रवेषणनहोता है । श्युगार मे विव्तित तथा करुण रसमें 
पातन जानें । भयानक मे निष्क्रमण, वीर मे उद्रतंन तथा शेष सभीभावोमे 
प्राकृत का यथोचित प्रयोग करे । 


दशन भेद 
समं साचीकरृतं च स्यादनुवृत्तमतः परम्‌ । 
आलोकितोल्लोकितावलोकित विलोकितं च ॥४८॥। 


सम, साचीकृत, अनुद्रत्त, आलोकित, उल्लोकित, अवलोकित तथा विलो- 
कित--(ये दशेन भेद कहे गए दँ) ।*२ 


सम- 
समतारं च सौम्यं च दृष्टिकमं समं भवेत्‌ । 
सम तारको वाला सौम्य दशंन ही “सम' होता है । 
घाचोकत- 
पक्ष्मान्तगेततारं च साचीकृतमिहोच्यते ॥४६॥ 


बरौनियों के अन्दर गए तारकों वाला दृष्टिकमं “साचीकृत'' कहा 
जातारहे। | | 


भनुवबत्त-- 
रूपनिवंतेनायुक्त मनुवृत्तमितिस्मृतम्‌ । 
रूप-निवेतंन से युक्त दशेन को अनुदृत्त' जानें । 
आलोरक्ति-- 
सहसा दशेनं यत्स्यात्त दालोक्रितमिष्यते ॥५०॥ 
जो सहसा देखना होता है उसे 'जआालोकित' जानें । 
उल्लोकित-- 
ऊरध्व॑मुल्लो कितंज्ञ यं सवंतो लोकितं तथा । 
ऊपर सब तरफ देखना “उत्लोकित' जाने । 


४४ | तृत्तसूतरम्‌ 


विलोकित-मवलोकित- ५५ 


विलोकितं तु पार्श्वाभ्यां पृष्ठतलाश्चावलोकरितम्‌ ॥५१॥ 
दोनों बगलों मे देखना "विलोकित" ओर पीठे की ओर देखना "अव- 

लोकत होताहै। | . ४ 
त | भू कमं 

दुष्टिनामनुगं चव भ्रवोः कमं प्रयोजयेत्‌ । 

यथा नेत्रं प्रसपंद्धि नानाभावरसाश्रयम्‌ ॥५२॥ 

नेतरस्यानुक्रमेणेव भ्रू वोस्तु चलनं भवेत्‌ । . 
. वुष्टियों का अनुगमन.करते हृए ही भ्रुव-कर्म करना..च।हिए । जिस प्रकार 


विभिन्न भावों गौररसोंका आश्रय लेकर नेत्र सरक्ते है, उसी अनुक्रमसे 
भह का संचालन होता है ।४० - 


उत्क्षेपः .पतनं चव श्रकुटी चतुरं तथा ॥५३॥ 
निकुञ्चितं रेचितं च तथा स्वाभाविकं भवेत्‌ । | 
उत्क्षेप, पतन, श्रकूटी, चतुर, निकुंचित, रेचित तथा स्वाभाविक (-ये 
सात भ्रुव कर्म) होते हैं। ` 
उर्कषेप-पतन- | 
भ्र.वोरुद्गममुतक्षेपः पातनं पतनं भवेत्‌ ॥५४॥ 
भोंह का ऊपर उठना “उत्क्षेप मीर गिरना "पतन" होता है । 
अरकूटी - ` | मः ~ 
| ढयोरमूलोध्वं विक्षेपाद्‌ भृकुटी परिकीत्तिता । 
दोनों भौहों के मूलसे ही ऊपर उठने पर उसे 'ध्रकृटी" कहा गया इहे । | 
चतुर- | | 





चतुरं किञ्चिदुच्छवासान्मधुरायतया न्रवा॥५५॥ 
थोड़ उच्छ्वास के साथ मधुरता से फली भह "चतुर" है । 
निकचित-- | | 
| एकस्या उभोर्वापि मरदुभङ्गानिकुचितम्‌ । 
एक या दोनों भौहों का कोमलता से टेढ़ा होना “निकृचित' है । 





चत्तसूतम्‌ / ४५ 
रेचित [ 


एकस्या ललितोत्क्षेपाद्रेचितं नाम कीतितम्‌ ।५६॥ 
एक भौह का लालित्यपूणं ऊपर उठना ^रेचित' कहा गया है । 


स्वाभाविक-- 
। यथास्थित स्वभावस्थे भ्रवोः कमं निबोधमे। 
यथावत्‌ स्थित होने पर (स्वाभाविकः भ्रुव कमं जाने। 
-भ्रयोग- # 
समुतक्षेपस्तु लीलायाः कारुण्यात्पतनं भवेत्‌ ॥५७॥ 
क्रोधे च ध्रकरुटीज्ञया श्ुङ्खारे चतुरं तथा। 
लीला में उत्क्षेप, करुण में पतन, क्रोधमें ध्रकटी गौर श्युंगारमें चतुर 
नामक भ्रव कमं होता दहै। 
गण्ड कमं 
क्षामं कृशं तु विज्ञ यं फुल्लं विकसितं भवेत्‌ ॥५८॥ 
सम्पूर्णं पूणेमित्युक्तं कम्पितं परिधूनितम्‌ । 
सृक्काभिन्तं कूञ्चितकं सरोमाञ्चं तथाविधम्‌ ॥५६॥ 
प्राकृतं तु स्वभावस्थं गण्डं पोक्तं मनीषिभिः। 
कृश (दुबला) को क्षाम" जानना चाहिए, खिला या फूला हुमा 
(विकसित) “एल्ल' होता है, सम्पूणं को ही पुण" कहा गया है, परिधूनित 
(फड़कता हुमा) "कम्पित" है, मुख से लगा हुभा “कूंचितक, अर्थानुरूप ही 


सरोमांच ओौर स्वाभाविक को प्राङृतः गण्ड (गाल) मनीषियोंने कहा 


है ।५४ 
गण्ड प्रयोग-- ` 
| क्षामं दुःखेतु कत्तंव्यं फुल्लं हषंप्रयोजयेत्‌ ॥६०॥ 
पूर्णं तुष्टे त्‌ कर्तव्यं तथा रोषे च कम्पितम्‌ । 
हास्ये त्वाकुञ्चितं स्पशे सरोमाञ्चं विधीयते ॥६१।। 
प्राकृतं तु स्वभावस्थं त्वथंयोगेन योजयेत्‌ । 
दुःखम क्षाम करना चाहिए, हषं भे. ^फूल्ल' का प्रयोग करे, तुष्टि 
(सन्तोष) में पूणे करं, रोष में कंपित, हास्य में आकूंचित, स्पशं में सरोमांच 
का विधान करं तथा स्वाभाविक स्थिति में प्राकृत की अर्थानुंसार योजना करं । 





। 1 दृतसूखम्‌ 
नासिका कमं 


नता मन्दा विष्टा च सोच्छवासा सविक्‌णिता ॥६२॥ 
स्वाभाविकी च कर्तव्या प्रयोगे नासिका बुधैः । 

नता, मन्दा, विक्ृष्टा, सोच्छवासा, विकरूणिता भौर स्वाभाविकौ-- (ये 

छः प्रकार के) नासिका-कमं बुद्धिमानों को टृत्त-प्रयोग में करना चादिए ।* ^ 

नतानता तु विज्ञया मन्दानतपुटा भवेत्‌ ।६३।। 
 विक्रष्टा कूख्िता चोध्वं सोच्छेवासा वायुपूरिता 
संकूणात्कु णिता स्यात्स्वभावस्था स्वनासिका ॥६४॥ 

काकी हई नासिका को "नत" जाने, जिसमें नासापुट ज्ुके हौं वहं मन्दा 


होती है, ऊपर की ओर सिकोड़ी हुई “विङ्ृष्टा' ओर वायुपूरित “सोच्छवासा 
है । शब्द करने से "विकरुणिता' तथा स्वाभाविक रूप से स्थित होने पर 


स्वाभाविकी' नासिका होती है। 
तता त रुचिते कार्यां मन्दा शोके विधीयते । 
तीन्रं गन्धे विक्रष्टा त्‌ सोच्छ्वासा तु तथा त्रिये ।६५। 
विकणिता जुगुप्सायां शेषा स्वाभाविको मता । 
रुचि मे नता करनी चाहिए, शोक में मन्दा का विधान करे, तीव्र मध मे 
विक्कृष्टा, श्रिय से सोच्छवापा, जुगुप्सा मे विकूणिता तथा शेष (भावों मे) 
स्वाभाविकी मानी गई है। 
| दन्त कमं 
कुट्टनं खण्डनं छिन्नं चुक्कितं समता तथा ॥६६॥ 
जिह्वाधरौष्ठमर्दं वे दन्तकर्मणि कारयेत्‌ । 
क्दुन, खण्डन, छिन्न, चुककित तथा सम--(ये पांच) दन्त-कमं जिह्वा 
अधर व ओष्ठ के मर्दन में करना चाहिये ।** 
कुट्‌टनं बलवच्छेदं खण्डनं तु विघट्टनम्‌ ॥६७।। 
छिन्नं निक्ृतमेव स्याच्चुकिकितं विद्धमेव च । 
बलपू्वंक छेदन करना ककूटनः धिक्षना (रगडना), | "खण्डन", काटना ही 
"छिन्न" ओर बींधना ही “चुकिकित' है । 
व्याधौ तु कुटटनं कार्यं उत्सादे खण्डनं भवेत्‌ ॥६८॥ 
छिन्नं क्रोधे परं हास्ये समं रेषेषुं कारयेत्‌ । 















| छत्तसूत्म्‌ / ४७ 
व्याधि मेँ कुटुन करना चाहिए, उत्साद (नाश करने मे) खण्डन होता है, 
क्रोध मे छिन्न, हास्य में चुविंकत तथा शेष (भावो मे) सम होता है। 
अधर कमं | 
विवतंनं तथा कम्पो विसर्गोऽथ विगूहनम्‌ ॥६६॥ 
संदष्टश्च समुद्गङ्च कर्माण्याधरजानि तु । 
विवर्तन, कम्प, विसे, विगूहन, संदष्ट, समुद्ग-(ये छः) अधर-कमं 
है 1७९ 
विवतित-- 
सृक्कासु वक्रकरणं विवतितमिति स्मृतम्‌ ॥७०॥ 
| (अधर को) किनारं से टेढा करना 'विवत्तित है । 
कम्प-- 
| वेपनं चापि विज्ञयमधरस्य तु कम्पनम्‌ । 
अधर के थरथराने को "कम्पनः जानना चाहिए । 
विसग- | 
यो निष्क्रमोऽधरस्याथ स विसगं इति स्मृतः ॥७१॥। 
अघर काख)चा जाना 'विसगं' जाना गया है । 
विगरूहन-- | 
अन्तः प्रवेशनं चंव विनिगूहितमुच्यते। 
(अधर को) अन्दर की भोर ले जाना “विगूहन" कहा जाता है। 
संदष्ट-- 
दन्तौष्टपीडनाच्चैव संदष्टकमिति स्मृतम्‌ ॥५७२॥ 
दांत व ओष्ठ के पीडन से संदष्ट' जाना जाता, 
समुद्गक-- 
पिण्डिताभ्युद्गतश्च॑व समुद्गक इति स्मृतः । 
दबाने से निकला हुञा अधर .समुद्गक' जाना गया हे । 
अघर प्रयोग- 
विर्वत्तितमसूयायां. रोषे कम्पितमिष्यते ॥७३॥ 
भयानके विसर्गश्च कर्षणेऽथ विगूहनम्‌ । 











८ | वृत्तसूतरम्‌ 


रतोन्माद विकारेषु संदष्ट वीररौद्रयोः ।७४॥ 
समुद्गमनुकम्पायां शेषे कायं स्वभावजम्‌ । 


असूया मे विवतित, रोष में कम्पित, भयानक रसमें विसर्गं, पीडितम 
विगरहन, रति-उन्मादविकार, वीर तथा रौद्रम संदष्ट, अनुकम्पामें समुद्ग 
तथा शेष मे स्वाभाविक करें । 


उपाद्धकर्माभिहितं तथेते 
मया समासेन नरेन्द्रचन्द्र। 
कार्यः प्रयत्नोऽव्र सदा बुधेन 
यस्मादुपाङ्खाश्रयमेव नृत्तम्‌ ॥७५॥ 
हे नरेन्द्रचन्द्र | ये उपांग-कमे मैते संक्षेप में बताए, इन्हें बुद्धिमानों द्वारा 
सदेव प्रयत्नपूवेक करना चाहिए, क्योकि चत्त उषांग के आचित ही होता है) 


। ॥ इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे माकंण्डेय-वज्रसंवादे उपाद्धिकाध्यायो नाम ॥२५॥ 








सप्तम ऋध्याय 
(षडविशोऽध्यायः) 


हस्ताभिलय 
माकंण्डेयः-- 
पताकस्त्रिपताकश्च तथा वे कतंरी मुखः। 
अर्धचन्द्रौ ह्यरालषए्व शुकतुण्डस्तथापरः ॥ १॥ 
मुष्टिश्च शिख राख्यषए्च कपित्थः. खटकामुखः । 
सूच्यास्यः पदूमकोशश्चोरशीर्षो मृगस्य च ॥ २॥ 
काङ्गूलकोऽलषद्यश्च चतुरो श्रमरस्तथा । 
हंसास्यो हंसपक्षश्च संदंशो मुकृलस्तथा ॥ ३ ॥ 
असंयुताः करा द्यते द्ाविशतिरुदाहूताः। 
पताक, त्रिपताक, कतंरीमुख, अधं चन्द्र, मराल, शुकतुण्ड, मृष्टी, शिखर, 
कपित्थ, खटकामुख, सूचीमुख, पद्मकोश, सपंशीषं, कांगूल, अलपद्‌म, चतुर, 
भ्रमर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदंश व मूकुल-ये बाईस असंयुत हस्त बता९ 
गए है ।५६ 


अथ सयुक्ततो हस्तान्गदतस्तान्निबोध मे ॥४॥ 
अञ्जलिश्च कपोतश्च कर्कटः स्वस्तिकस्तथा । 
खटका वधेमानश्च उत्सद्धौ निषधस्तथा ॥ ५॥ 
दोलः पुष्पपुटश्चेव तथा मकर एव च। 
गजदन्तो अवहित्थए्च वधेमानस्तथेव च।॥ £ ॥ 
एते वं संयुताहस्ता मया प्रोक्तास्त्रयोदश । 
अब रमै संयुत हस्तो का वणन करता हू, उन्हे मुक्षसे जानो । अंजलि, 
कपोत, ककंट, स्वस्तिक, खटकावर्धन, उत्संग, निषध, दोल, पृष्पपुट, मकर, 
गजदंल, भवहित्थ, वधमान -ये तेरह संयुत हस्त मने कहे । 
नृत्तहस्तान्पुनश्चव भूयो नाम निबोधत ॥ ७॥ 
चतुर तथोदुवृत्तस्तथा लघुमुखौ स्मृतौ । 
तथा चेव तु विज्ञंयो ह्यरालखटकामूखौ ॥ = ॥ 
आविद्धवक्रसुच्यासौ रेचितावधेरेचितौ । 


५० | चृत्तसूत्रम्‌ 


अवहित्थः पल्लवितो नितम्बः केणवर्धनौ ॥ ई ॥। 
लताख्यौ करिह्स्तौ च पक्षयोतावथाख्ितो । 
ज्ञेयौ गंरुडपक्षौ च दण्डपक्षौ तथेव च ॥॥१०॥। 
ऊध्वंमण्डलजौ चैव पाष्वेमण्डलजावपि । 
पा्वोर्ध्वमण्डलौ चव उरोमण्डलकौ तथा ।११॥। 
मुष्टि स्वस्तिकावन्यौ तथा वं पदुमकोशक । 
अलपल्लव संज्ञौ च तथा चोल्वणसंज्ञितौ ॥॥१२॥ 
ललितौ वलितौ चेव ज्ञया नृत्तकराः सदा। 
अव वृत्त हस्तो को नामपूवंक मृस्से जानो । चतुरस्र, उद्‌ृत्त, लधुमुख, 
अराल खटकामुख, आविद्धवक्र, सूची, रचित, अधरेचितत, अवरहित्थ, पल्लवित, 
नितम्ब, केशवर्धन, लता, करिहस्त, पक्षद्योत, अं चित्त, गरुडपक्ष, दण्डपक्ष, 
ऊर्ध्वमण्डल, पाष्वमण्डल, पाण्वं-ऊध्वंमण्डल, उरोमण्डल, मुष्टि स्वस्तिक, 
अन्वय, पदमकोष, अलपल्लव, उल्वण, ललित भौर दलित नामक वरत्त-टस्तों 
को सदा जानें । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि कराणां कमंलक्षणम्‌ ॥१३।। 
इसके बाद हस्तो के लक्षण-विनियोग बताता हूं । 


असंयुत हस्तो के लक्षण-विनियोग 
१. पताक हस्त-- 
 प्रसारिताग्राः सहिता यस्याङ्गल्यो भवन्ति हि । 
कु्ितश्च तथा ङ्गष्ठः स पताक इति स्मृतः ॥१५४॥ 
जिसमे पोरों सहित अंगुलियां फली हई हौ तथा अंगरठा कुचित हो वह 
"पताक हस्त' जाना गया, 
एष प्रहारग्रहणे रोधने स्यातप्रपातने । 
चलिताङ्गरुलिरप्येष वायुवृष्टिनिरूपणे ।१५।। 
ऊध्वंगतश्च तथोत्साहे छतरादिष्वप्यधोमुखः । 
पुष्क रभ्रहितस्ताले समः प्रचलिताङ्गुलिः ॥१६॥ 
` पक्षोत्क्षेपे रेचितक उर्क्षप्त्चैव धारणे । 
यह प्रहार करने, ग्रहण करने, रोकने व ठेलने मे, चलती हई अंगरलियो सष 
| वायु ओर द्ृष्टिके निरूपण मे, उत्साह में ऊर्ध्वमुख, छत्र आदि दिखाने मे 
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अधोमुख; ताल दिखने मे मृदंग पर समव चलती हुई अंगुलियों सदत रखने 
से, पंखों से उडना दिखाने मे रेचित तथा धारण, में उरिक्षप्त रखा जाता है + 
२. विपताक हस्त- 


अस्यैवानामिकावक्रा विपताकस्तथा भवेत्‌ ॥१७॥ 
इस (पताक हस्त) मेही अनामिका टेढ़ी हाने पर “त्रिपताक हस्त" 
होता है। | 
आवाहने प्रयुञ्जीत मूकुटाभिनये ` यतः । 
प्रचलाङ्गुलिरप्येष ` लघुपल्ि निरूपणे ॥१८।॥ 
तथानामिकया करयं तथंवाश्रुप्रमाजेने 
 मङ्गल्यस्नपनं कार्यं शिरसश्च निवेशनम्‌ ॥१६।। 
श्रोत्रसंवरणं चैव कार्यं भूमिमुखेन तु, 
भृजङ्धानामभिनयं श्रमराणां तथेव च .॥२०। ` 
इसे वाहनमे तथा मुकुट के अभिनय मे प्रयुक्त करं } इसमे ही. चलती 
हुई अंगुलियों से. छोटे पक्षियों का निरूपण -करर । आसू पोछने में इसकी 
अनामिका का प्रयोग करे -तथा मंगल-स्नान मे इसे सिर पर रखे । कान बन्द 
करने में इसे अधोमुख प्रयोग करं तथा इसी के द्वारा भुजंगो व भेवरों का 
अभिनय करे । 
३. फतंरोभुख हस्त - 
त्रिपताके. यदा हस्ते भवेत्पृष्ठावलोकिनी । 
तजनी तु तदा ज्ञयः कर्तंरींमुख. संज्ञकः 1॥२१॥ 
त्रिपताक हस्त मे जब तजंनी पीछे की भोर मुड़ी ‹हो तब ““कतंरीमुख 
नामक हस्त जानना चाहिए | 
कार्योऽयं पथिचारेषु भिन्ने च पतनेषु च । ` 
इते. पथ पर ज्नलने, अलग करने व गिरते (के भावो) मे प्रयुक्त करं; 
४. भधेचन््र हस्त- 


अनामिका तु पाङ्गुष्ठा अघंचन्द्र करे भवेत्‌ ॥२२॥ 
अधंचन्द्र हस्त मे अनामिका अंगूठे के साथ होती है। 


बालचन्द्रोऽभिनेयः स्याच्चालाश्च तरवस्तथा । ` 
मेखलां जंघनं चंव  कुर्याच्चानेन- कुण्डलम्‌ ॥२३) 





ते 


| 
। 
| 
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इससे बालचन्द्र का अभिनय करे, ताल, तरु, मेखला, जांघ व कुण्डल 
(के अभिनयमें) भी इसे करे। 


-च. अराल हस्त- 
खण्डा प्रदेशिनी कार्या अङ्गुष्ठः कुञ्चितस्तथा । 
शेषा भिन्नोध्ववलिता अरालेऽङ्गुल्यः करे ॥२४॥। 
अराल हस्त मे तजनी को मोड़, अंगूठा कुंचित करे, शेष अंगुलियों को 
अलग-अलग उपर कौ भोर वलित करें (मोड) । 
गाम्भी्य॑सत््वशोण्डीयेकेशसङ्ग्रहणादिषु 
स्वेदस्य चापनयने रोषे चैव करो भवेत्‌ ॥२५।। 
-गाम्भीये, सत्व, अभिमान, वाल पकड़ने, परठीना पोछे ओर क्रोधमें 
यह हस्त होता हे । 
६. शुकतुण्ड हस्त-- 
अरालः शुकतुण्डष्च वक्रितानामिकाङ्गुलिः । 
नाहं त्वमित्यथेतेन नित्य चाभिनयेद्‌ बुधः ॥२६॥ 
शराल हस्तमे अनामिकाटेदी कर देने प्रर शुकतुण्ड हस्त होतादै। 
मै नहीं तुम''--इस भावम बुद्धिमान जन इसका नित्य प्रयोग करे। 


७. मुष्टि हस्त- 


अङ्गुल्यो यस्य हस्तस्य तलमध्येऽग्रसंस्थिताः । 
तासामूपरिचाङ्गुष्ठः स मुष्टिरिति संज्ञितः ॥२७॥। 
जिस हस्त मे अंगुलियों के पौरवे हेली के मध्य में स्थित हों ओर उनके 
ऊपर अंगा हो वह्‌ मूष्टिहै। 
एष प्रहारे व्यायामे निदेयस्तनपीडने । 
संधारणेऽसियष्ट्योश्च प्रहणे कन्तदण्डयोः ॥२८॥ 
यह प्रहार, व्यायाम, निदेयता से पीटने, तलवार या लाठी पकड़ने, 


भाला-ङंडा उठाने मे (प्रयोग करे) । 


८. शिखर हस्त-- 


ऊर्ध्वाङ्गुष्ठोऽयमेव स्यात्करः शिखरसंज्ञितः । 
, "क्र ररिमिग्रहे कायंश्चापाङ्कु गधनु ग्रहे; ॥२६॥ 





न अ + २, 
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इसी (मुष्टि हस्त) में अंगा ऊपर उठा होने पर शिखर हस्त कहा जाता 
है 1 यह लगाम पकडने, चाप, अंकुष व धनुष धारण करने में (प्रयोग करं) । 
६. कपित्य हस्त- 
मुष्टिमध्यगताङ्गष्ठः कपित्थ इति कोतितः। 
अनेनाभिनयः कार्यो मध्ये चक्र शरे तथा ।३०॥ 
मुष्टि के मध्यमे गया हुआ अंगठा होने पर वह्‌ कपित्थ हस्त कहा जाता 
है । इससे मध्य, चक्र, शर आदि का अभिनय करें । 
१०. खटकामुख हस्त-- 
उत्क्षिप्तवक्रा तु यदानामिका सकनीयसी । 
अस्यैव तु कपित्थस्य ततः स्यात्खटकासुखः ॥३१।। 
दसी कपित्य हस्तमे जब अनामिका कनिष्ठिका के साथ ऊपर को जोर 
मुंडी हो तब खटकामूख होता है। 
होत्रे छतग्रहे चैव कषणे व्यजने तथा । 
खण्दाम धारणे कार्यः बुधैः सङ्केतसङ््‌ग्रहे ॥३२।) 
हवन, छत्र पकड़ने, खीं चने, पंखा करने, माला धारण करने व संकेत 
ग्रहण करने मे बुधजन इसे करें । 
११. सुचीमुख हस्त-- 
प्रसृता तजनी चात्र यदा सूचीमुखस्तदा । 
नतिशादिनं चाभिनेये नेते शक्रमहेशयोः ॥३३॥। 
इस (खटकामुख हस्त) में तजेनी फला देने पर सूचीमूख हस्त होता दहै 
इससे रात-दिन तथा इन्द्र व शिवजी के नेत्रो का अभिनय करे । 
१२. पद्मकोश हस्त- 
अस्याङ्गूत्यस्तु वि रलास्सहाङ्गुष्ठन कृ ञ्चिताः। 
ऊर्ध्वां हंसमूखस्येव सभवे त्पद्मकोशकः ॥२३४॥। 
इस हंममुख को अंगुलियां अंगूठे के साथ ऊपर की ओर अलग-अलग मृडी 
हों वह पद्मकोश होता है। 
१३. सवपंशीष हस्त- 
श्लिष्टाङ्गुष्ठो निम्नमध्यः पताकोऽहिशिरो भवेत्‌ । 
सलिलस्य प्रदाने तु कार्यं तेन च सूचनम्‌ ॥३५॥ 
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 भिले हए अंगे वाले पताक हस्त को बीच से जका देने पर सपंशीषं हस्त 
होता दै । इससे जलदान व सुचना करे । 
-१४. सगञ्चःषे हैस्त- 
अधोमूखीनां सर्वासामङ्गुलीनां यदा भवेत्‌ । 
कनिष्ठाङगृष्ठकौ चोध्वौ तदा स्यान्मृगशीषंकः ।॥३६।। 
सभी अंगुलियां जव अधोमृंखौी हौ, कनिष्ठिका व अंगठां ऊध्वं हौ तव 
मृगणीषं हस्त होता है। 
स्‌चिते छेदिते कार्यं शक्ते चोच्चालने तथा । 
सूचना, छदन, णक्ति ओर उच्चार्लने मरे इसे प्रयोग करे । 


नाक 


| 


१५. कांगूल हस्त- 
तरेताग्नि संस्थिता मध्या तजेन्यङ्गुष्ठयोयं दा । ३७॥ 
काङ्गूलेऽनामिका वक्रा तथा चोर्ध्वा कनीयसी । 
अनेन खलु कत्तेव्यं फलानां तु निरूपणम्‌ ।।३८॥ 
जब तजंनी-अंगूठे पर मध्यमा हो, अनाभिक्रा वक्र मौर कनिष्ठिका ऊध्वं 
हो तब कांगल हस्त होता है । इससे फलों का निरूपण करना चाहिए । 
१६. अलपदम हस्त -- 
आवत्येन्ते करतले यस्याङ्गुल्यः करस्य वै । 
पाश्वागित विकीणश्चि कोलपद्म इति स्मृतः ॥॥२३६॥। 
प्रतिषेधे करे योज्यो नास्ति शून्येषु चाप्यथ । 
जिस हस्त की अंगलि्यां करतल मे क्रम से बार-बार आती हैँ ओर किनारे 
से आई हई बिखर जाती हैँ वह अलपदम जाना गया है । इस हस्त की प्रतिषेध, 
“नहीं है'-कहुने तथा शून्य दिखाने में योजना करे । 





१७. चतुर हस्त- 
तिस्रः प्रसारिताङ्गरल्यस्तथा चोर्ध्वा कनीयसी ॥४०॥ 
तस्या मध्याध्ितोऽङगुष्ठः करः सचतुरः स्म्रृतः। 
वचसां विनियोगे च पाट्ये चव प्रयोजयेत्‌ ॥४१।। 
जहां तिरी फली हृई अंगुलियां, ऊध्वं कनिष्ठिका, मध्यमा पर टिका 


हअ अंगा हौ वहु चतुर हस्त होतादटै। इसे तरचनों के विनियोग में ओर 
पाटय तें प्रयोग करं । 





[न 
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अनेनव तथा कार्यं वर्णानां तु निरूपणम्‌ । 
ऊष्टवंस्थेन भवेच्छवेतं रक्ते स्यादधंमण्डलम्‌ ॥४२॥। 
 भण्डलेन . भवेत्पीतं. नीलं च मृदिते-भवेत्‌ 
` स्वभावस्थेन कृष्णं च शेषा वर्णास्तथैव च ।॥४३॥ 
इससे ही रंगों का निरूपण करर । यह ऊध्वं स्थित होने पर श्वेत-होता 


है, रक्त मे अधंमण्डल रहता है. मण्डलसे पीत होताहै, मर्दनसे नील होता रहै 
स्वाभाविकरूपसे स्थित होने पर कृष्ण भौर वसे ही शेष वणे । 


१८. अनर हस्त- 
मध्यमाङ्गृष्ठ सन्दंशो वक्रा चंव प्रदेशिनी । 
ऊर्ध्वंमन्याः प्रकीर्णाश्च भ्रमरश्च तदा भवेत्‌ ॥४४॥। 
पद्मादि ग्रहणे. कार्यं कणंपूरे तथाप्ययम्‌ । 


जब मध्यमा गौर अंगूठा मिले हों, तजनी वक्रो. तथा शेष अंगुलियां 


ऊपर फली दों तब श्रमर हस्त होता दहै । कमल आदि के ग्रहण करने व कणं 
| पूर मे इसे करं । | 


१६. हंसस्य हस्त- 


तजनी मध्यमाङ्गष्ठास्वेताग्निस्था निरंतरम्‌ ।४५॥। 
भवेयुंहंसवक्च्रस्य रेषां ह्यन्या प्रसारिताः । 
श्लक्ष्ण ॒ लाघव निस्सारमादेवेषु प्रयोजयेत्‌ ॥४६॥ 
तर्जनी, मध्यमा ओर अगूठातीनोंके निरन्तर साथ होने तथा शेष 
अंगुलियों के फले रहने पर ह सास्य हस्त होता है । कोमलता, लाघव, निस्सार 
मार्दव (आदि भावोमे) इसका प्रयोग करे । 
२०. हष्षपक्ष हस्त 
तियंक्‌ पिण्डीकृता यस्मिन्नुम्नता च कनिष्ठिका । 
अङगष्ठकूञ्चितस्त्वेवं < हुंसपक्ष इति स्मृतः ॥४७।। 
जब सभी अंगुलियां तिरछो व गोलाई लिए भिली रहँ, केवल कनिष्ठिका 
उन्नत हो तथा अंगूठा भी मुडा रहे तब हपक्ष हस्त होताहै। 
गण्डसंश्रयमेतेन भोजनः सपरिग्रह 
स्पशं चेवांनुलेपाथं कायेस्संवाहने तथा ॥४८॥। 
 गालपररवे हए इसके हारा परिवार के साथ भोजन, स्पश, अनुलेपन 
व संवाहन (सवित) करे । 
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२१. सन्दश हस्त- 
तजंन्यङ्गृष्ठसन्दशस्त्व रालस्य यदा भवेत्‌ । 
निर्भुग्न तलमध्यश्च स संदंश इति स्मृतः ॥४६। 
जब अराल हस्तंमें तजनी व अंगूठे का संदंश (बार-बार मिलना) होता 
है तथा हथेली निर्भग्न रहती है तब संदंश हस्त होता है। 
संदंशस्त्रिविधोज्ञ यस्त्वग्रजो मुखजस्तथा । 
तथा पाश्वंकृतश्च॑व तस्य कमणि मे श्यृणु ॥५०॥ 
संदंश तीन प्रकार का जाने-अग्रज, मुखज एवं पावेकृत । उनके कर्मो 
को मृन्लसे सुनो । 
संदंशो ग्रहणे कार्यंश्शल्योद्धारे तथाभ्रजः । 
आलेखरञ्जने चेव स्तनस्य पीडने तथा ॥५१॥ 
यज्ञोपवीती पाश्वंस्थः शिरः संदशने तथा । ` 
अग्रज संदंश ग्रहण करने, कांटा निकालने, चित्र बनाने व स्तन-पीडन 
मे (प्रयुक्त कर) । यज्ञोपवीत एवं शिर संदशंन मे पाश्वं संदंश होता है । 
९२. सकल हस्त-- 
समागतामग्राङ्गुलिको मुकुलः पदुमकोशकः ॥५२॥ 
देवार्चाकिरणे कार्यों बलौ पद्म निरूपणे । 


पदुमकोण हस्त मे जब ्अगुलियों के पोरुवे आकर भिल जाते हैँ तब 


मुकुल हस्त होता है । देवताओं का अचंन करने, बलव पद्म के निरूपण में 
इसे करे । 





असंयता करा ह्यते यथावत्कीत्तिता मया ।॥५२॥ 
ये असंयत हस्त मेरे हारा यथावत्‌ कहे गए । 
संयुत हस्तां के लक्षग-विनियोग 
१. अंजलि हस्त - 
पताकाभ्यां हस्ताभ्यां. सम्पुटोऽज्जलिरुच्यते । | 
देवतानां गुरुणां च पितृणां चेष्यते पुनः ॥५४॥ 


दो पत्ताक हस्तो का सम्पुट (मिलना) अंजलि कहा जाता है । देवता, 
गुरुजन व पितरों क्रो (प्रणाम करने में) इमे प्रयुक्त करिया जाता ३ । 
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२. कपोत हस्त- 
अन्योन्यपाश्वंसक्ताभ्यां कराभ्यां स्यात्कपोतकः। 
शीते भये च कार्योऽयं विनयोपगमे तथा ॥५५॥। 
एक-दुसरे की बगल मे गए हृए हाथों से कपोत हस्त होता है । शीत्त, भय, 
विनय व उपगम में इसे करे । 
३. ककर हस्त- 
अङ्गुल्यो यस्य हस्तस्य अङ्गुल्यन्तरनिस्मृताः । 
स ककंट इति ज्ञयः कर्तव्यस्तु विजुम्भिते ॥५६॥ 
जब दोनों हाथ की सभी अंगुलिर्यां एक-दूसरे के अन्तर से निकली रहं तब 
कक्ंट हस्त होता है । इसे जमुहाईलेनेमें करें । 
छ. स्वस्तिक हस्त- 
मणिबन्धन विन्यस्तावरालौ वधंमानकोौ । 
उत्तानौ नतपाश्वंस्थौ स्वस्तिकः परिकोतितः ।५७॥ 


मणिबन्ध (कलाई) से लिपटे दोनों अराल या वधमान हस्त जब ऊपर 
की भोर उठे तथा बगल से ्षुके रटँ तब उन्हं स्वस्तिक हस्त कहा जाता है । 
५. खट हावधंमान हस्त-- 
खटकः खटफ़े न्यस्य खटकावधेमानकः । 
स्बद्धाराथ प्रयोक्तव्यं प्रणामकरणेषु चं ॥५८॥। 
एक खटकामूख हस्त पर दूसरा खटकामुख रखने से खटकावधंमान हस्त 
होतादहै। शगार के अथेमे ओर प्रणाम करने में इसका प्रयोग करे । 
६. उत्संण हस्न- 
अरालौ तु विपयेस्तावृत्तानौ वधेमानकौ । 
उत्सद्ख इति विज्ञयः स्पशंस्य प्रहणे करः ॥६०॥ 
दोनों हाथों के उत्तान वधमान भराल हस्तोके विषयेयसे उत्संग हस्त 
जानें । स्पशे के ग्रहण मे इसे करे । 
७. निषध हस्त-- 
मूकलं तु यदा हस्तं कपित्थं परिवेष्टयेत्‌ । 
स विन्न यस्तदा हस्तो निषधो नाम नामतः ॥६१॥ 
संक्षिप्ते चंष निक्षिप्ते तथा कायेः प्रपीडिते । 
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जब मुकुल हस्त को कपित्थ हस्त से परिवेष्टित किया जाए; तब कह 
निषध नामक हस्त जाना जाता है। इसे संक्षिप्त, निक्षिप्त व प्रपीडितिके 


आवो मे करे ' 


८. दोल हस्त- 
पतःकौ लम्बितौ हस्तौ दोलेति परिकीतिता ॥६२॥। 
ध्यानादि दाने कत्तेव्यो भक्ष्यादिकरणेषु च । 
दोनीं लम्ब लटके हुए पताक्रा दस्त दोल कहेिगणएहैँ। ध्यान आदिमे, 
दान तथा भक्षण करने मे इसे करे । 
2. पुष्पयुट हैस्त-- | 
द्वितीय पाए्वं संश्लिष्ट: पूर्वः पुष्पपुटः स्मृतः ॥६३॥ 
पूवाणि चाभिनैयानि करणान्येव पाथिव्र। 
पूवंकथित दोनों पताक हस्त एक-दूसरे की बगल से मिले होने पर उन्हें 


युष्पपुट दस्त कहा जाता द्वै । हे पाशथिव ! इससे पृवंकथित करणो का अभि- 
नय कर्‌ | 





१९. मकर हस्त-- 


पताको तु यदा हस्तौ मूर्धन्यस्तावधोमुखौ ।६४।। 
उपयुपरि विन्यस्तौ तदा स मकरः करः। 
किह व्याघ्र मृगाद्यानां कर्तव्योऽभिनयो भवेत्‌ ।॥ ६५॥। 

दोनों हाथों के पताका हस्त जब एक-द्सरे पर क्रमणः ऊध्वं जौर अधो- 


मख रखे हों तब वह मकर हस्त होता है) सिह व्याघ्र, मृग भादि के अभि- 
नय मे करे | 


११. गजदन्त हस्त-- 
अञ्चितौ कृषेरांसौ तु यदा स्यात्सर्प॑शीषेके । 
गजदन्तस्तदा नाम्ना कार्यः शलनिबहण। ।६६॥ 
जव सर्पणीषं हस्तमे दोनों कोहनी व॒ कंधे अंचित हों तब गजदन्त हुस्त ॥ 
होता है । इस पवत उखाडने में करे। 
१२. अबवरहित्य हृस्त- 
शुकतुण्डौ करौ कृत्वा वक्षस्यभिमूखाञ्चित) । 
शन रभिमुखा विद्धाववहित्थ इति स्मृतः ॥६७॥ 
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दौर्बल्य श्व सिते कार्यो गात्राणां च निदर्शने । 


दोनों हाथों से शुकतुण्ड हस्त॒ बनाकर वक्ष के सामने अचित कर फिर 
धीरे-धीरे अभिमूख आविद्ध करने को अवहत्य हस्त जानें । दुबेलता, श्वास 
लेने तथा अंगों को दिखाने में इसे प्रयोग करे । 


१३. वघमान ` हस्त-- 
ज्ञयो वं वधेमानस्तु हंसपक्ौ पराङ्मुखौ ।६८॥। 
जालवातायनादीनां प्रयोगस्तेन चेष्यते । 
दोनों हाथो के पराङ्मुख हंसपक्षो को वधमान जानें । जाली, गात्ाय्न 
आदि मे इसका प्रयोग कटा गया है। 
संयतानां कराणां तु लक्षणं कथितं मया ।६६॥ 


एवं ज्ञयाः कराः सवं नानारससमुदभवाः । 
अतः ऊध्वं प्रवक्ष्यामि नृत्तहस्तं नत्तसमाश्चयस्‌ ॥।७०॥ 


ये संयुत हस्तो के लक्षण मैने कहे । इसी प्रकार सभी हस्तो को विभिच्च 
रसो से उत्पन्न जाने । अब अगे मै छत्तके आश्रयभूत चरत्त-हस्तों का वर्णन 
करूगा। 
नृत्त हस्त 
१. चतुरस्र 
वक्षसोऽष्टाङ्गूलस्थो तु प्राङ्मुखौ खटकासखौ । 
समान कृपेरांसौ तु चतुरसखौ प्रकीर्तितौ ॥७१। 
जत दोनों खटकामुख हस्त वक्ष से माठ अंगुल पर आमने-सामने स्थित 
हो, कोहनी व कंधे भो समान रहँ तब "चतुरस हस्त' कहा जाता है। 
२. तालपृन्त (उद्वृत्त) 
हंसपक्षौ स्मृतो हस्तौ व्यावृत्तौ तालवृन्तवत्‌ | 
उदवृत्ताविति विज्ञयावथवा तालवृन्तको ॥७२॥ 
जबर दोनों हाथ हंसपक्ष मुद्रामे तालवृन्त के समान फंले हों तब उ-< 
“उद्दृत्त' या 'तालवृन्त हस्त जाने । 
९५१५४ 
चतरखीकृतौ हस्तौ हंसपक्षीकृतो तथा । 
ति्य॑डमुखावुर्ध्वतलो ज्ञयो तलमूखाविति ॥॥७३॥ 
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चतुरस्र तथा हंसपक्ष किए दोनों हा जन तिरे तथा ऊध्वंतन रहं तन 
उन्हं ““तलमूषः हस्त जानं । 
४. अराल खटकामुख- 
तावेव मणिबन्धान्तावरालक्रविच्युतौ करो । | 
ज्ञ यावभिनये त्वेतावरालखटकामूखो ॥७४॥ 
वे (तलमुख वाले) दोनों हाथ ही जब मणिबन्ध से अराल होकर अलगहों 
तब उन्हें अभिनय में "अरालखटक्रामुख' जाना जाता है । 
५. नाविद्ध-- 
भुजांसकपेराग्रस्तु कुटिलावतितौ करौ । 
अधोमुखतलाविद्धावाविद्धाविति की तितौ ॥॥७५॥। 
भजा, कंधे व कोहनी के भागेसे कुटिल आवतित (टेढे-मेढे मूड) दोनों 
दाथ जव अधोमुख तल व आविद्ध (लिपटे) हों तब उन्हँं “आविद्धः कहा 
गया हे । 
६. सूचीमृख-- 
सपंशीषौ यदा हस्तौ भवेतां स्वस्तिकस्थितौ । 
तियक्‌ प्रसारितास्यौ च ज्ञं यौ सूचीमुखाविति ॥७६॥ 
जब ततिरछे फले मुख वाले दोनों सपंशीषं हस्त स्वस्तिकाकार (०85) 
स्थित हों तब उन्हें “सूचीमुख ' हस्त जानें । 
७. रेचित -- 
रेचितौ चापि विज्ञेयौ हंसपक्षौ दतश्रमौ । 
प्रसारितोत्तानतलौ रेचितावेव संज्नितौ ।७७॥ 
तेजी से धरूमते हुए दोनों हंसपक्ष हस्तो को (रेचितः जाने तथा उत्तान 
प्रसारित तलो को भी रेचित नाम दिया है । 
८. अधंरेचित - 
चतुरस्रो भवेद्वामः सव्यहस्तश्च रेचितः । 
विज्ञयो नृत्ततत्वन्ञ रधैरेचित्त संज्ञितः ।।७८॥ 


बाया हाथ चतुरघ्न हो ओौर दाहिना रेचित तब चत्त तत्त्वज्ञो ने उसे “अध- 
रेचित" नाम दिया है, 
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६. अबहिस्थ-- 
अञ्चितौ कूपेराभ्यां तु चिपताकौ यदा करौ। 
किचित्तियेगगतावेताववहित्थः प्रकीर्तितः ॥७६॥ 
जब दोनों तिपताक हस्त कोहनी से अंचित व तिरछे गए हए हों तब वे 
“अ ब हित्थ' कहै गए है । 
१०. पल्लब- 
मणिबन्धननिर्मुक्तौ शिथिलौ पल्लवौ स्मृतौ । 
मणिब्रन्धसे छट दोनो दीले हाथ "पल्लव" जानं । 
११. नितम्ब-- 
वाहु शीषं विनिष्क्रान्तौ नितम्बौ परिकीतितौ ॥८०॥ 
कन्धों से निकलते दोनों हाथ नितम्ब" कहे गए हैँ । 
१२. केशबन्ध 
अंसदेशे प्रवृत्तौ तु परिपाश््वोत्थितौ तथा । 
विज्ञ यौ केशबन्धाख्यौ करावाचा्थंसम्मितौ ॥८१॥ 
कधोंको भोर प्रवृत्त तथा अगल-बगलसे उठ हुए दोनों हाथ आचाय 
दारा सम्मत “केशबन्ध” हस्त जानें । 
१२. चता - ` 
तियंक्‌ प्रसारितवेव पाश्वंसंस्थौ तथेव च। 
लताख्यौ तु करौज्ञयौ नृत्ताभिनयनं प्रति ॥८२॥ 
तिरछ फले हुए ओर पाए्वं मे संस्थित दोनों हाथ दत्ताभिनय में "लता" 
नाम से जाने जाते हें । 
१४. करि- 
समून्नतो लताहस्तः पाश्वात्पाश्वं विलोडितः । 
द्वितीयः खटकाख्यश्च करिहस्तः प्रकोतितः ॥८२३॥ 
एक पाश्वं से दूसरे पाष्वं मे विलोडित भौर समून्नत लता हस्त एक हाथ 
से तथा दूसरे हाथ से खटकामुख हस्त बनाने को ““करि'" हस्त कहा गया हे । 
१५. पक्षवंच्ितक-- 
कटिशीषे निविष्टाग्रौ त्रिपताकौ यदा करौ । 
पक्षवञ्चितको नाम तदा ज्ञयौ प्रयोक्तृभिः ॥८४॥ 
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जव दोनों ल्विपताक हस्त कटिशीरषं पर रवे हों तब प्रयोक्तामों को उसे 
"पक्वं चितकः जानना चाहिए 1 
१६. पक्षोद्लोत-- ` 


तावेव तु परावृत्तौ पक्षो्योतौ कराविति। 


वे (पक्षवंचितक हस्त) ही पराइृत्त होने पर उन्हें “"पक्षोद्यात जानें । 


१७. ग र्डपक्ष-- 
अधोमुखतलाविद्धौ ज्ञेयौ गरुडपक्षकौ ॥८१५।। 
उन (पक्वं चित्तक वाने दोनों त्रिपताक हस्तो) को ही अधोमूख तल तथा 
आविद्ध दशा मे रखने पर (गरुडपक्ष जानत । 
१८. दण्डयल्ल- 
तथा प्रसारित्त भुजौ दण्डपश्षाविति स्मृतो । 
वैसे ही फनी हुई भृजाओं से “दण्डपक्षः हस्त जाने । 
. १६. ऊध्वमण्डल- 
तौ चोध्वंमण्डलौ ज्ञयावध्वं देशविवतंनात्‌ ॥८६॥ 
उनके ही ऊपर की भोर विवर्तन से "उध्वं मण्डल' जानं । 
२२. षाश्वंमण्डल - 
तावेव पाश्वं विन्यस्तौ विज्ञेयौ पाष्वेमण्डलो । 
उनके ही पाण्वं में रे जाने पर्‌ ““पाश्वेमण्डल'' जानं । 
२१. उरोमण्डल-- 
ष्टितोद्रं ष्टितौ हस्तावरोमण्डलौ स्मृतो ॥८७॥। 


आवेष्टित-उदे ष्टित अवस्था में रे हुए दोनो हाथों से “उरोमण्डल 
जानं । 


२२. स्वस्तिक-- 
तावेव मणिबन्धान्ते स्वस्तिकाकरतिसंज्ञितोौ । 
स्व स्तिकावित्ि ` 9०४ २. ॥ , 


उनके हौ कलाई के पास स्वस्तिकाकार रखा होने पर "^स्वस्तिक'” जाने 1 
२३ प्रकीणंङ-- 
““ विच्युतौ च प्रकीणेको ॥८८॥ 
स्वस्तिक हस्तो के अलग होने पर उम्द श्रकीणणंक' जाने ।: 








च॒त्तसूल्तसु / ६२ 
२४. षदुमकोकष-- .. ॑ | 
दावेव पद्मकोशाभौ पदुमकोशाविति स्मतौ । ` 
दोनों हाथों से पद्मकोश हस्त बनाने पर उसे "पद्मकोशः नामक दत्त 
हस्त कहा गया-है । | 
२५. मलपल्लव्‌ -- 


करावृद्धष्टिताग्रौ तु विज्ञेयावलपल्लवौ ॥८६।। 
नगे की मोर से उदुवेष्टित हाथों से 'अलपल्लव' जानें । 


२६. उल्वण-- 


ऊध्वं प्रसारितौ विद्धौ विज्ञेयावल्वणाविति। 


दोनों हाथों के ऊपर फैले व आविद्ध होने पर "उल्वण जान .। 
२७. ललित- | 
लवौ तु शिरोदेशे संप्राप्तौ ललिताविति ॥६०।॥। 
दोनों पल्लव हस्तौ के सिर परः स्थिति से ललितः होता है, 
२८. वलित- 


कृपं रस्वस्तिकन्यस्तौ ललितौ वलितौ स्मतौ । 
कोहनी से स्वस्तिकाकार रखे दोनो ललित हस्तो ` को "'वलित'* कहा ` 
गया है । | [ 
-संयुता वियृताश्च॑व न॒त्तहुस्ता प्रकीत्तिताः ॥६१॥ 
नानाथ रससंयुक्तं प्रयोगं कालसंश्चयम्‌ । 
विज्ञ यं न॒त्तहस्तानां तेन नाभिहितं मया ।६२॥ 
व्याधिग्रस्ते जरातं च नियमस्थे भयादिते। 
मत्ते प्रमत्ते चिन्तायां नाभिनेयः करो भवेत्‌ ॥६३॥ 
ये संयुत ओर वियुत चत्त हस्त कहे गए । विविध अथं ओर रस से संयुक्त 
छेत्त हस्तो का प्रयोग काल के आधित जाने, उन्ह मेरे द्वारा नहीं बताया मया 
है । किन्तु, ग्याधिग्रस्त, जरात, नियमस्थ, भयाद्वित, मत्त, प्रमत्त भौर चिन्ता 
की स्थितिमे ये हस्त अभिनेय नहीं होते । 
हस्त करण- | | | 
सुद्रष्टं समवेष्टं च विवेष्टितविवतिते। 
कर्मेदं नृत्तहस्तानां विज्ञेयं च चतुविधम्‌ ॥ई४। 


| 





2 | रतसुलम्‌ 
तत्त हस्तो के ये चार प्रकार के कमं जानें- उद्वेष्टित, समवेष््टित, 
विवेष्टित तथा विवतित ।* ° 
हस्त व्रयोन वधि- 
कार्या ललित सच्चारा नृत्तहस्तास्सदा बुधैः । 
लालित्यमेव विज्ञ यं नृत्तस्य प्रतिबोघ्नम्‌ ॥६५।। 
बुद्धिमान लोग चत्त हस्तो का ललित संचार करं । लालित्य को ही चेत्य 
का प्रतिबोधक जाने । 
देशं कालं प्रयोगं च द्यथेयुक्तिमवेक्ष्य च । 
हस्ता एते प्रयोक्तव्याः स्त्रीणां नृणां च नतंकं: ॥६।। 
स्त्री ओर पुरुष नतंकों द्वारा देश, काल, प्रयोग, अर्थं आर युक्ति को देख 
करही इन हस्तो का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
हस्ता मयेते कथिता नृवीर 
सवं करायत्तमिदं हि नृत्तम्‌ । 
यत्नस्तु कार्यस्तु करेषु तस्मा-- 
चचातुयलास्याभिनयोपपन्नम्‌ ॥७॥) 
हे नरवीर | मेरे हाराय हस्त कहे गए । यह सम्पूणं दत्य करायत्त 
(अर्थात्‌ हाथों {से होने वाला) ही है, इस कारण चतुराई पूणं लास्य अभिनय 
से उपपन्न हाथो की क्रियाएं प्रयत्नपूवेक करना चाहिए । 
॥इति श्री विष्णुधममत्तिरे माकंण्डेय-वज्र संवादे हस्ताध्यायोनाम ॥२६॥। 











। णि योरि ॥ | 
१ 


अष्टम ध्याय 
(सप्तविशोऽध्यायः) 


अभिनय भेद 

माकंण्डेयः - 

वाचिकश्च तथा हायंस्त्वाङ्क्खिकस्सात्विकस्तथा £ 

चतुष्प्रका रोऽभिनयः कीतितो नाट्यको विदे: ॥१।४ 

वाचिक, आहायं, आंगिक ओर सात्विकं --इन चार प्रकार काभर्भिनयः 

नाट्य-कोविदो द्वारा बताया गया है ।५ 
आहायं अभिनय विधि- 

वाचिको वचसा प्रोक्तः श्यृण्वाहा्यं नराधिप । 


चतुविधं तु विज्ञेयं पृस्तोऽलंकार एव च ॥२॥ 
तथाङ्खरचना चेव ज्ञेया सञ्जीवमेव च। 


वाचिक अभिनय वाणीसे कहा गयाहै। हे नराधिप ! बाहायं सूनो) 
(इसे) पुस्त, अलंकार, भंग-रचना ओर संजीव- चार प्रकार काजानो।*२ 
पुस्त रवना-- 


मृदा वा दारुणावापि वस्व्रेणाप्यथ चमंणा ॥३। 
लोहैरनुकृतिर्वापि पुस्त इत्यभिधीयते । 


मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा, चमडा या लोह की अनुकृति को पुस्त कहा 
जाता है ।*३ 
देव॒ दानव यक्षानां गजाश्वमृगपक्षिणाम्‌ ।॥४।॥ 
कार्याणि प्रतिशीर्षाणि नाट्यज्ञं : पुस्तकमंणा । 
स्वे, दानव, यक्ष, गज, अश्व, मृग व पक्षियों का प्रतिशीषं (मुखौटा). 
नाट्यज्ञो को पुस्त-कमं से करना चाहिए । 
अलंकार विधान-- 
अलङ्कारस्तु विज्ञयो माल्याभरणवाससाम्‌ ॥५॥ 
माला, आभ्रूषण व वस्त्रो से अलंकार जानं ।५५ 








६& | चच सूलम्‌ 


नानाविधः समायोगो ह्य ङ्खोपाङ्गविनिगंतः । 
तच्च कार्योऽनयोर्वृध्वा नियोगं जातिमेव च ॥६॥। 
आधिपत्यं तथा स्थानं देशं च नृपसत्तम । 

(इनका) अंग-उवांगों से विनिगंत कई प्रकार का समायोग है । हि चप- 
-सत्तम 1 उनका नियोग जाति, आधिपत्य, स्थान ओर देण को जानकर करे । 
-अंम रच्ना- 

अतोऽङ्करचनां तुभ्यं वक्ष्यामि नृप वर्णंजाम्‌ ।\५७॥ 
हे तरप | अवबर्मँ तुम्हँं रंगों से होने वाली अंग-रचना बतलाता हं ।* 


्वेतोरक्तस्तथापीतः कृष्णो हरितमेव च। 
मूलवर्णाः समाख्याताः पञ्चपाथिवसत्तम ॥८॥ 
दहे पाथिवसत्तम ! पांच मूल रंग कहे गए हैँ-- सफेद, लाल, पीला, काला 
मौर हरा । ५, 
एकद्िविसमायोगाद्‌ भावकतल्पनया तथा । 
संख्ये वान्तरवर्णानां लोके कतु न शक्यते ॥६॥ 


एक, दो या तीन रंगोंके मिला देने व उनके भाव-कल्पन से रंगोंके 
अन्तभेदों की संसार में गणना नहीं की जा सकती । | 


अ्यथं समायोभित्वाल्लोकेऽह्‌ं नृपपृङ्धव । 
विभागं संप्रवक्ष्यामि वणयोः श्यांमगौरयोः ॥१०।। 
हे चप पुंगव ! मै अर्थं के अति समायोग सेसंसार में होने वाले श्याम 
ओर गौर वणं के विभाग बताता हं । 


दविप्रकारा - छविर्यस्मात्सवस्येह प्रकी तिता । 
गोरीपच्चबिधा तत्र श्यामा द्वादशधा भवेत्‌ ॥११॥ 
यहा सब दो प्रकारक ही छवि कही गर्ह । इनमे से गौरी पाँच प्रकार 
की ब श्यामा बारह प्रकार की कही है । 


खक्मगोरी दन्तगोरी स्फुट चन्दन गौयेपि। 
शरद्गोरी चन्द्रकवद्गोरी पश्चविधा स्मृता ॥१२॥ 


गौरी (छवि) पाच प्रकार को कही गई हे--सुकमगौरी, दन्तगौरी, चन्दन- 
शौरी, शरदगौरी, चन्द्रकवद्गौरी । 
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ख सूम्‌ | ६७ 
रक्तश्यामा भवेत्पूवं मुद्गश्यासा त्वनन्तरम्‌ । . 
ततो दूर्वाङ्कुरश्यामा पाण्डश्यामा च पाथिव ।१३॥ 
ततश्च  हरितश्यामा पीतश्यामा ततो भवेत्‌ । 
ततः प्रियङ्गरश्यामा च कपिषश्यामा च पाथिव ॥१४॥ 
ततो नीलोत्पलणश्यामा चाषश्यामा ततः परम्‌ । 
ततो रक्तोत्पलश्यामा घनश्यामा तथा परा ॥१५॥। 


हे पाथिव । पहिले रक्तश्यामा होती है, बाद मे मुद्गयामा, फिर दूर्वाकुर- 
श्यामा ओौर पाण्डुश्यामा ॥ उसके बाद हरितश्यामा, फिर पौतश्यामा होती है । 
है पाथिव ! तव प्रियंगुश्यामा भौर कपिश्यामा । तब नीलोत्पलण्यामा, उसके 
बाद चाषश्यामा, तब रक्तोत्पलण्यामा, अन्त मे घनण्यामा । 


रव्यानुरूपेवे्णेस्तु॒ तासां व्यक्तिरुदाहूता । 
रङ्गव्यतिकरः. शोभामधिङ्त्य, महीयते ॥१६॥ 
अबयतों के अनुरूप वर्णो द्वारा, उनमें ¦ व्यक्ति उदाहूत कर, शोभा को 
अधिकाधिक बढ़ाया जातवा । 


वक्ष्यामि वर्णन्दिवानां मत्वा रूप विनिश्चयम्‌ । 
तत येषां न॒ वक्ष्यामि ते कार्या गौरवणंकाः ॥१७॥ 
अब मै रूप-विनिश्चवय करके देवताभों के वर्णो को बतलाता हँ । इनमें 
जिनका वणन न करं वे गौर वणं क्रिये जाये ।*५. 


श्यामस्तु वासुकिः कार्यो नागा गौरास्तथापरे । 
दैत्याश्च दानवाश्चंव राक्षसा॥ गह्यकानुगाः ॥॥१८॥ 
पिशाचा जल संकाशाः सम्मितास्तु विवणंतः । 


वासुकी को शयाम करें तथा अन्य नागों को गौर वणे । दैत्य, दानव, 
राक्ष, गुह्यक, अनुचर व पिशाच जल के समान विवणे होने से वैसे ही करे । 


षटसु दीपेषु पुरुषाः कत्तव्याः कनकप्रभाः ॥१६॥ 
जम्बुद्वीपस्य वषषु मुक्त्वकं भारतं नृप। 
भारतेष॒ तथा कार्यां नानादेश भवास्तथा ।।२०॥ 
हे बुप ! जम्बुद्रीप के वर्षो (महाद्वीप) मे एक भारत को छोडकर छां 
द्वीपो से पुरूष कनक-प्रभ (सोने के समान कान्ति वाले) करे । भारत मे बतेक 
ष्देलो फे लोगो के समान षैसे ही करे । 








६८ | इत्तसूत्रम्‌ 


पुलिन्दा दक्षिणात्याश्च प्रायशोवणं तोऽसिताः । 
शकाश्च यवनाश्चेव पह वाबाह्भ्िकाश्च ये ॥२१।॥। 
प्रायेण गौराः कर्तव्या उत्तरापथसंश्रयाः । 
पाञ्चालाः शुरसेनाश्च तथा येचात्र मागधाः ।२२॥ 
पुलिन्द ओर दाक्षिणात्य प्रायः श्यामवणं हँ ।.शक, यवन, पहलव, वासिक 
ओर जो उत्तरापथ के निवासी पांचाल, शूरसेनी व मागध प्रायः गौरवर्ण 
करना चाहिए । 


अङ्का बद्धा कलिङ्काश्च प्रायशोवणेतोऽसिताः। 
चन्द्रवर्णा द्विजाः कार्या राजन्याः पद्‌मसन्निभाः ॥२३॥ 
अग, बंग ओर कलिग निवासी प्रायः इयामवणं हैं । ब्राह्मणों को चन्द्रवणं 
ओर राजागों को पद्मवणं करे । ४७ 
आपाण्डुरास्तथा वंश्याः श्यामाः शूद्राश्चवणेतः । 
नानावर्णाः स्मृता भूता गंधर्वाप्सरसस्तया ॥२४॥ 
वेश्य पाण्डु (पीले) ओर शूद्र श्याम वर्णं होते ह । भूत, गंधवं, अप्सरा 
विविध वर्णो के जानें । 


राजानः पद्यवर्णाभा ये चापि सुखिनो नराः । 

कुकर्माणो ग्रहम्रस्ता व्याधितास्तप आधिताः ॥२५॥ 

आयसकमिणश्चैवं असिताः कुलजातयः । 

वणे: प्रत्यक्षदृष्टस्य कत्तेव्यः सदृशस्तथा ॥२६॥ 

राजा लोग मौर जो सुखी लोग रह वे प्रद्मवर्णामि करं । कूुकमे करने वाले, 

ब्रहु्रस्त, बीमार, तपम लगे व लोहेका काम करने वालोंके कुल-जातियां 
ए्यामवणं । (इसी प्रकार अन्य लोगों के) वणं प्रत्यक्ष देखकर वस्ता ही करे । 
श्मश्च विधान- 


देव गन्धव सिद्धानां कुमाराणां च पाथिव। 
श्मश्रु तेषां न कत्तेव्यं ये च दीक्षां समाश्रिताः ॥२७॥। 
है पार्थिव ! देव, गन्धवं, सिद्धगण मौर कुमार तथाजो दीक्षालिएहौं 
उनकी दाद्ी-मंछ न करें ।४८ | 


दिव्या ये पुरूषाश्चंव तथा विद्याधराश्चये। 
श्य ्गारिणो नरेन्द्राश्च चित्रः षमश्रुधरास्तथा ॥२८॥ ¦ 
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दिव्य पुरुष, विद्याधर, श्युगार प्रधाम लोग तथा राजा लोग रंम-बिरगी 
दादी -मृछठ रखते है । 
शुद्ध तु लिङ्कखिनां कार्यं लथामात्यपुरोधसाम्‌ । ` 
मध्यस्था ये च पुरुषा येच दीक्षां समाध्िताः ॥२६॥। 
` अनिर्णीतप्रतिन्ञानां दुःखितानां तपस्विनाम्‌ । 
मुनीनां चिरबद्धानां दीघं श्मश्रु प्रकीतितस्‌ ॥३०॥ 
ब्रह्मचारी, अमात्य. भौर पुरोहितो को शुद्ध श्मश्रु करें। जो मध्यस्थ 
पुरुष हँ, जो दीक्षा लिए है, अपणं प्रतिज्ञा वाले, दुःखी लोग, तपस्वी, मुनिजन, 
लम्बे समय से कंद लोगों कौ लम्बी दादी-मूछ करें । । 
वेश रचना-- 


घमंप्रवृत्तेवशश्च॒  भवेच्छृद्धो नराधिप । 
वणिजानां कञ्चुकीयानां ब्राह्मणानां तथेव च ॥३१॥। 
हे राजन्‌ ! धमं मे प्रडृत्त लोगों का, वणिकों का, कंचुकी का तथा ब्राह्मणों 
का शुद्ध (सफेद) वेण होता है । ४५ 
राज्ञानां विचित्रो वेशः स्याद्र श्यास्त्रीणां च यादव । 
यथालिङ्कः भवेद्र शस्तथान्येषां तु लोकतः ॥३२॥ 
हे यादव । राजाओं तथा वैश्याओंका रंग-बिरंगा वेश होता है। अन्य 
सोमो का लोक मे जंसा प्रचलितहो वैसाही वेण होता रहै। 
मुकुट विधि- 


त्रिविधा मुकुटा ज्ञेया देवपाथिवसंश्रयाः। 
देवानां च पाथिवानां च कत्तेव्यास्तु किरीटकाः ॥३३॥ 


देवता भौर मनुष्यों के आश्रय से तीन प्रकारके मुकुट जाने । देवता व 
राजाओं को किरीट किए जाएं ।*० 


देवानां सप्तशिखराः पचभिभूभृतां तथा । 
विभिश्च शिखरे: कार्या महिषौ युव राजयोः ॥२३४॥ 
सेनाध्यक्षश्च कर्तव्यः तथेकशिखरो नुप । 
देवताओं का सात शिखर, राजाओं कार्पाच तथा महारानी व युवराज 
का तीन शिखरो वाला किरीट करें । है राजन्‌ ! सेनाध्यक्ष का एक शिखर 
का किरीटः करें। 








७० || चत्तसूत्म्‌ 
देत्यदानवयक्षाणां षन्नगानां सराक्षसाम्‌ ।॥२३५॥ 
एकपटटास्तु विस्तीर्णाः कत्तेम्या मुकुटा शुभाः । 
दैत्य, दानव, यक्ष, पन्नग ब राक्षसो का एक पट्टिका का निस्तीणं शुभ 
मुकुट करें । 
विद्याधराणां सिद्धानां वानराणां तथेव च ॥३६।। 
ग्रन्थिमन्तस्तु कर्तव्या मुकूटास्तु प्रयोक्त्‌भिः। 
ट्सी प्रकार प्रयोक्ताओं को विद्याधर, सिद्ध व वानरो कारगारं वाला 
मुकुट करना चाहिए ।*१ 
केश विधि- 
देव दानव गंधर्वाः कृष्णपक्षाः प्रकीतिताः ॥३७॥। 


देत्यदानवयक्षाश्च पिशाचा नागराक्षसाः। 
हरिष्मश्रुकचाः कार्यास्तिथा पिकं क्षणा नृप ॥३८।। 


देव, दानव, गंधवं काले बालों वाले बताए गये हैँ । दैत्य, दानव, मक्ष, 
पिशाच, नाग व राक्षसोंको हे राजन्‌ ! हरी रोमावली व बाल तथा पीली 
आंखो वाला करें ।\५२ 
कञ्चृकीयाश्च कत्तेव्यास्तथा शुक्ल शिरोरुहाः । 
कचुको के सिर के नाल सफेद करे । 
अमात्य कञ्चृकीयानां तथा श्रेष्ठपुरोधसाम्‌ ॥३६॥। 
वेष्टनापट्‌टबद्धानि प्रतिशीर्षाणि कारयेत्‌ । 
ममात्य, कंचुकी भौर श्रेष्ठ पुरोहितो को कपड़ की लपेट कर नांधी गई 
पगड़ी करे । 
पिशाचोन्मत्तभ्रूतानां तापसानां तथेव च ॥४०॥ 
अनिस्तीणंप्रतिज्ञानां लम्बकेशं भवेच्छिरः। 
पिशाच, उन्मत्त, श्रूत, तपस्वी, मपुणं प्रतिज्ञा बाले 'नोगों के लम्बे बालों 
वालि शिर होते है । 
बालानामपि कत्तंन्यं शि्रण्डक विभ्रुषणम्‌ ।४१।। 
बालकों के सिर नोटिषों से सजाना बाहदिएु । 
विदूषकस्य खलतिस्स्यात्काकपदमेव वा । 
गेषाणाम्थंयोगेन शेष जाति समाश्रयम्‌ ॥४३।। 








८ 


चुत्तसूल्नम्‌ | ७१ 


विदूषक गंजा या कनपटियों पर बाल वाला होता है। बाकी लोगों का 
केश-विधान उनकी जाति व कमं के अनुसार अथं-योग से करे। 
संजीव विधि- 


सञ्जीवमिति यत्प्रोक्तं तस्य वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
प्रवे शस्त तिरश्चां वे सञ्जीव इति संज्ञितः ।॥४४॥। 
(पहले) जो संजीव कह्‌। है उसका लक्षण कहता हूं । छुपा कर या ढांक 
कर प्रवेश करने को संजीव कहते हैँ ।\* 
तेषां पृस्तेन कत्तेव्या प्रकृतिः पुरुषान्तरा । 
तथेवायुधहस्तानां कत्तंग्या हेतयः शुभाः ॥४५॥। 
उन्हें स्ती-पुरुष के अन्तर से गत्ते या रेखांकन से करे । इसी प्रकार शुभ 
ञ्षयुध हस्तो से करें 1९° 
एवं लोकोपचारेण स्वनबुद्धय्या विभवेन च । 
नाट्योपकरणानीह्‌ यथावत्परिकल्पयेत्‌ ४६ 
इसी प्रकार लोकोपचार से, अपनी बुद्धि भौर वैभव द्वारा इन नाट्ूम डष- 
करणों का यथावत्‌ परिकल्पन करे । 


हेति प्रमोक्षो नतु रङ्खमध्ये कार्यो 
भवेत्पाथिववंश मुख्य । 
आहायं मेतत्कथितं समासाद्‌ 
वक्ष्यास्यतश्चाद््खिकमेव तुभ्यम्‌ ॥४५७॥। 
हे पाथिव वंश मुख्य ! रंग मध्यमे हेतिप्रमोक्ष कार्यं (शस्त्र-चालन) नही 
होता । यह संक्षेप मे आहार्य अभिनय कहा, अब तुञ्ने (पुनः) आंगिक अभिनय 
नतलाता हूं । 
॥ इति श्री विष्णु धर्मोत्तरे माकंण्डय-वज्रसंवादे आहार्याभिनयो नाम ॥२०॥ 
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नवम्‌ अध्याय 
(अष्टविशोऽध्यायः) 
सामान्यासिनय 
माकण्डयः - 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सामान्याभिनयं तव । 


तस्मिन्कार्यः प्रयत्नस्त्‌ नाट्यं तत्त प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ 
इसके आगे तुर्हं सामान्याभिनय बताता हं । इसमे विशेष प्रयत्न करना 
चा हए क्योकि नाट्य इकषी मे प्रतिष्ठित है ।६५ 
शब्दः स्पशेष्च रूपं च रसो गंधस्तथेव च । 
इन्द्रियाणीद्दरियार्थास्तु भावेनाभिनयेद्‌ बुधः ॥ २॥ 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध ओर इसी प्रकार इन्द्रियों त्‌ इन्द्रियों के अर्थो 
का बुद्धिमान लोग भाव से अभिनय करे। 
कृत्वा साचीकृता दष्ट शिरः किञ्चिन्नतं भवेत्‌ । 
तजनीं कणेदेशे तु शब्दं त्वभिनयेद्‌ बुधः ॥ ३॥ 
साची दृष्टि ओर नत सिर करके तजनी कान के पास ले जाकर बुधजन 
शब्द का अभिनय करें । 
किञ्चिदाकुखिते नेतरे कृत्वोत्फुल्लां त्‌ नासिकाम्‌ । 
एक श्वासो भवेच्चापि गन्धमेवं विनिदिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नेव थोड़ कुंचित ओौर नाक उत्फुल्ल कर एक श्वासके द्वारा मंधको 
निदं शित करे । 
इन्द्रियार्थास्तु पञ्चते चिविधाः परिकीतिताः । 
इष्टास्तथा ह्यनिष्टाश्च मध्यस्था नृपसत्तम ॥ ५ ॥ 
ह छप सत्तम ! इच्दरियोंके ये र्पाच विषय तीन प्रकार से बताए गए है-- 
इष्ट, अनिष्ट ओौर मध्यस्थ । 
गात्र प्रह्लादनेनेन तथा पुलकितेन च। 
नितन्तासरक्रियाभिश्च सर्वमिष्टं निरूपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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शरीर के पुलकित व प्रसन्न होने तथा निरन्तर सिर हिलाने से सभी 
भ्रकार के इष्ट को प्रदशित करें । 
परावृत्तेन शिरसा तथा चानेन चक्षुषा । 
नेत्रनासाख्ितत्वेन ह्यनिष्टमिति निदिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
परादृत्त शिर ओौरएेसी ही आंखों ओर अंचित नेव-नासिका द्वारा अनिष्ट 
प्रदशित करें । 
मध्यस्थेनेव भावेन मध्यस्थकरणं भवेत्‌ । 
आत्मानुभावी योऽथेस्स्यादात्मस्थ इति संज्ञितः ८! 
पराथंवणेनं यच्च परस्थेति च कीतितम्‌ । 
मध्यस्थता के भावसे ही मध्यस्थकरण होता है । आत्मानुभावी जो अथं 
होता है वह॒ आत्मस्थ कहा गयादहै ओरं जो पराथं वणेन है उपै परस्थ 
ऊहते है । 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा स्वस्तिकौ पाश्वे संस्थितो ।। ई । 
उद्वा हितेन शिरसा तथा चोध्वं निरीक्षणात्‌ । . 
प्रभातं गगनं रात्रि प्रदोषं द्विवसं तथा ॥१०॥ 
ऋतून्वनान्धका रांश्च विस्तीर्णाश्च जलाशयात्‌ । 
दिशो ग्रहान्सनक्षत्रान्यच्चान्यत्वगतं नुप ॥११॥ 
तस्थ त्वभिनयः कार्यो नानादुष्टिसमन्वितः । 
दोनों ऊपर उठे हए हाथो को पाश्वे मे स्वस्तिकाकार रखकर तथा उद्वा 
हित शिरसे ऊपर देखने कै द्वारा प्रभात, गगन, रात्रि, संध्या, दिन, ऋतुए, 
घना अंधकार, विस्तीणे जलाशय, दिशां, ग्रह-नक्षत्र तथा अन्य जो भी भाकाश 
मे स्थित है उन सबका अभिनय विभिन्न दुष्टों से समन्वित कर करे। 


एभिरैव करेर्भयः स्तनश्च शिरसा तथा ।॥१२॥ 
अधोनिरीक्लितेनाथ भूमिष्ठान्संप्रयोजयेत्‌ । 

फिर इन्हीं हाथो, स्तनो व शिर से नीचे देखने के द्वारा पृथ्वी पर स्थित 

वस्तये दिखायें । 

चन्द्रं ज्योत्स्नां सुखं वायुं स्पशेनभिनयेदबुधः ।॥१३। 

चन्द्र, ज्योत्स्ना व सुखद वायु का बुद्धिमान लोग स्पशं द्वारा अभिनय करे । 
वक्रा वगुण्ठनात्ूर्थं रजोधूमानलांस्तथा । 
भूमितापमथोष्णं च कृर्याच्छायाभिलाषतः ।॥।१४॥ 








७४ | टृत्तसूलम्‌ 


वक्र अवगुण्ठन से सूयं, धूलि, धुना, भाग, शुमि-ताप (धप) गौर गर्मीको 


च्या की इच्छा करते दिखायं | 
ऊध्वंकेकर दुष्ट्या तु मध्याह्वस्थं दिवाकरम्‌ । 
उदयास्तगतं चैव विस्मयाथं प्रदशंयेत्‌ ॥१५॥ 
ऊध्वं हाय वदुष्टिसे दोपहर का सूयं याउदय व अस्त होता सूय 
विस्मय के अथंमे प्रदशित करें । 
चन्द्रं विस्मितया दृष्ट्या तथा ताराश्च दशंयेत्‌ । 
सुखे स्पृश्यानि गात्राणि रोमाञ्चं न तु दशंयेत्‌ ।।१६॥। 
विस्मित दृष्टि से चन्द्र तथा तारागण दिखायें । किन्तु सुखम अंगोंको 
छ्कर रोमांच न दिखायें । 
दुःखानि च तथोद्ठगै्मृखस्य तु विक्णनैः । 
गम्भी रोदात्तसंयुक्तानर्थान्सौष्ठवसंयुतान्‌ । १७॥। 
(साटोपेश्च सगर्वेश्च॒ गात्रैः सौष्ठवसंयतैः ।) 
उद्ेगो द्वारा ओर मुख के तिरछेपन से दुःखों को, गम्भीर, उदात्त अर्थो 
को भहुकार व गर्वं सहित सौष्ठव युक्त अंगों से प्रदशित करे । 
यज्ञोपवीतदेशस्थमरालं हस्तमादिशेत्‌ । 
हारावहारयोगेषु सरग्दामस्य च दर्शने ॥१८॥ 
यज्ञोपवीत के स्थान पर, हार-अवहार केयोगमें भौर माना देखने में 
अराल हस्त आदेशित करे । | 
ध्रमरेण प्रदेशिन्या दुष्टः परिगमेन च। 
अलपद्माकपीडाया स्सवर्थंग्रहणं भवेत्‌ ॥१४६॥ 
कनिष्ठिका के घुमाने, दुष्टि कै परिगमन भौर मलपदुम हृस्तके अंकमें 
दबाने से सर्वं ग्रहण होता है । 
धर्यं श्रवणयोगेन दृश्यं दृष्टि विलोकन: । 
आत्मसस्थ परस्थं वा मध्यस्थं वा विनिदिशेत्‌ ॥२०॥ 
अस्मिस्य, प्रस्य या मभ्यस्थ श्रच्य को श्रवण (कान) के योगसे तथा 
दृश्य को भर्खिों से देवने कै द्वारा निदंशितत करे । 
विदयद्ुल्का घन रवो विस्फुल्लि्गाचिषस्तथा । 
लस्ता ज्गाक्षिनिमेषंश्च तेऽभिनेया प्रयोक्तृभिः ॥२१॥ 








चृत्तसू्म्‌ / ७१ 


विद्युत, उल्का, बन-रव, विस्पुलिग तथा भाजिष (लपट) का भज्निनय 
प्रयोक्तागंण खस्त घंग व आंच क्ञपकाने से करे । 
मुखावगृण्ठनं कार्यं धभ्रमरादिनिवारणे। 
कृतवा स्वस्तिक संस्थानौ पद्मकोशावधोमुखौ ॥२२॥ 
सिहक्षेवानरादीनां कत्तेव्यं तु निरूपणम्‌ । 
स्वस्तिकौ त्रिपताकौ तु गुरूणां पादवन्दने ॥॥२३॥ 
भ्रमर भादि के निवारण में मूख घुंघट से षछपायं । दोनो मधोमुख पद्म- 
कोश हस्तो को स्वस्तिकाकार स्थित कर सिह, रीछठ, वानर आदि का निरूपण 
करें । स्वस्तिक त्रिपताक गुरुजनों की पाद-वन्दना मे करे । 
खटका स्वस्तिकौचापि प्रतोदग्रहणे भवेत्‌ । 
एकाद्यानां दशान्तानां संख्यात्वङ्गुलिभिभवेत्‌ । २४। 
लगाम पकड़ने मे खटका-स्वस्तिक होता है । एक से दस तक को संख्या 
अंगुलियों से होती है। 
दशाख्या च शताख्या च स्थानसंख्या ततः परम्‌ । 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां वाचा चाभिनयो भवेत्‌ ॥२५॥। 
दस ओौरसौ की संख्या या स्थान दोनों पताका हस्तो व वाचिक भभिनमयं 
से होता हे। 
छतध्वज पताकाश्च विज्ञ या दण्डधारणात्‌ । 
नाना प्रहरणं चैव विज्ञेयमिह धारणं: ।२६॥। 
दण्ड धारण करने से छत्र, ध्वज व॒ पताका जानें । इसी से विविध भस्त्र 
शस्त्र भी जानें । 
एकचित्तो ह्यधोदष्टिः शिरः किञ्चिन्नतं भवेत्‌ । 
सन्य हस्तश्च संदंशे स्मिते ध्याने वितकिते ॥२७॥ 
भोडेनत शिर ओौर अधो द्ष्टि से एकचित्तता होती है । स्मित, भ्नान 
ब चिचारमें दाहिने हासे संदंश जानें । 
उद्वाहितं शिरः कृत्वा हंसपन्तं प्रदक्षिणम्‌ । 
अपत्यरूपणे कार्यमूच्छायं च प्रयोक्तृभिः ॥२८॥ 
उद्वाहित शिर भौर दाहिने हाथ से हंसपक्ष बनाकर श्रयोक्तागण जमुहार 
व सन्तान का निरूपण करें । 





७६ / दछृत्तसूत्रम्‌ 
अरालं च शिरः स्थाने समृद्राह्य च वामतः। 
गते निवत्ते ध्वस्ते च श्रान्तवाक्ये नियोजयेत्‌ ॥२४६॥ 
सिर पर बाई भोर अराल बनाकर गत, निवत्त, ष््वस्त, श्रान्त (थका) 
तथा वाक्य मे उसे नियोजित करे । 
जितेन्द्रियतया युक्त प्रसन्नवदनं तथा। 
विचिव्रकुसुमालोक्ां शरदं तु निरूपयेत्‌ ।॥॥३०॥ 
जितेन्द्रियता सै युक्त, प्रसन्न वदन तथा विचित्र कुसुमों से आलोकित 
शरद का निरूपण करं । 


गातस्य कम्पनात्तज्जं स्था चाग्यभिलाषतः। 
हेमन्तस्त्वभिधेयस्सयात्पुरुष मेध्यमाधमैः ।३१॥ 
जानकार मध्यम व अधम श्रेणी के पुरुषों द्वारा शरीरके कम्पन ओर 
अग्नि की अभिलाषा करते हए हेमन्त दिखाया जाता है। 


शिरोदन्तौष्ठकम्पेन गात्रसङ्कोचकेन च। 
कृजितं एच ससीत्कारं: शीतस्याभिनयोऽधमे ॥३२॥ 
सिर, दतिव ओंठके कम्भन तथार्थगों को सिकोडकर सीत्कार करते 
हए अधम पात्र णीत का अभिनय करे। 
अवस्थान्तरसम्प्राप्तंमध्यमाधिकयोस्तथा । 
शीतस्याभिनयो नैव शिशिराभिनयो भवेत्‌ ।॥।३३॥। 


मध्यम ओर उत्तम पात्रों मे अवस्थान्तर प्राप्तिसेही णीत के अभिनय 
द्वारा ही शिशिर का अभिनय होता है। 


प्रसाद जननारम्भेरपभोगैः ससंभ्रमैः। 
वसन्तस्त्वभिनेतव्योनानापृष्पप्रदशेनात्‌ | ३४॥। 
संश्रम सहित प्रसन्नता जनक उपभोगों के प्रारम्भ तथा विविध पुष्पों के 
श्रदण्णन द्वारा वसन्त का भर्भिनय करे ।, 


स्वे दापमाजंनाच्चापि भूमिपातोपजीवनैः। 
उष्णस्य वायोः स्पशंश्च ग्रीष्मस्याभिनयो भवेत ।॥३५॥ 
पसीना पौषछने जीर भूमि परलेटकर सासिलेने कै द्वारा गमं वायुका 
स्पन्ञं व ग्रीष्म का अभिनय होता है । 


॥ क 


चत्तसुत्रसु / ७७ 
गस्भीरनाद  श्रवणात्प्रावृष्यभिनयो भवेत्‌ । 
वचसाभिनयः कार्यो ऋतूनां सुखदुःखयोः ॥।३६॥ 

गम्भी रनाद सुनने के दवारा प्राहरद्‌ (वर्षा) का अभिनय होता है । चतुभो 
के सूख-दुःख वाचिक अभिनय से व्यक्त करे । 
स्वभावाभिनये स्थानं पुंभिः कायं तु वैष्णवम्‌ । 
आयतं चावहित्थं च स्त्रीभिः कायं स्वभावतः ॥२३७॥। 
स्वाभाविक अभिनयमे वुरूष वेष्णव स्थान करे । स्त्रियां स्वभावसे 
आयत्त या मवदहित्य स्थान करे । 
धेर्यशीलाङ्खसम्पन्नं पुरुषाणां विचेष्टितम्‌ । 
मृदुशीला ङ्गहारस्तु स्त्रीणां कायं विचेष्टितम्‌ ॥३८॥ 
पुरुषों कौ विचेष्टा धयंशील अंगों से तथा स्त्रियं का विचेष्टित मृदशीज 
अंगहारों से सम्पन्न करें । 
आलिङ्गनं तु कर्तव्यं स्मित रोमा संयतम्‌ । 
रोमाञ्चेन तु हषः स्यात्क्रोधमुद्‌वृत्तचक्षुषा ॥ ३६॥ 
अ।लिगन को स्मित व रोमांच से युक्तं करे । रोमांचसे हषे होतारहै, 
उद्दृत्त नेत्रो से कोध (जाने) । 
` ईर्ष्या क्रोधस्तु कत्तेव्यो माल्याभरणवजितम्‌ । 
शिरसः कम्पनाच्चैव ममंभङ्धं स्तथैव च ॥४०॥ 
ईर्ष्या तथा क्रोध को बिना माला-माभषणो के, सिर कपा कर ओर मम॑ 
भेदी वचनो से प्रदशित करें । 
अधोमुखः सनिःष्वासो दुःखं संदशेयेन्नरः । 
भ मिहस्ताभिघातेन स्त्रीणां स्याद्रुदितेन तत्‌ ॥४१।। 
निःश्वास सहित भधोमृख हारा पुरुष दुःख दिखाए । भूमि पर हाथ पटकने 
व रोनेके द्वारा स्त्रियोंकादुःखहोतादहै। 
आनन्दात्तिसमुद्भूतं रुदितं द्धि विषं स्मृतम्‌ । 
हृष्टेन चाप्यहुष्टेन तन्मुखेन निरूपयेत्‌ ।॥४२॥ 
रुदन को आनन्द व आतंताइनदो प्रकार से उत्पन्न कहा है) क्रमशः 
प्रपन्न व दुःखी मूख से उनका निरूपण करे । 
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७८ | खच्‌ 
सम्भ्रमावेगचेष्टाभि.- पुरुषाणां भयं भवेत्‌ । 
वात रन्वेषणादेव उच्चैराक्रन्दितेन च ।॥५३॥। 
नरालिङ्खतश्चैव भयं काय भवेस्स्तरियः । 
सम्भ्रम ओर आवेग युक्त चेष्टाओं दवाय पुरुषों का भय व्यक्त होता दै । 
रक्षक के अन्वेषण, जोर-जोर से आक्रन्दन तथा पुरुषो से लिपट जाने के द्वारा 


स्वियों का भय प्रदशित होता है । 
विपताकाङ्गुलिभ्यां तु चलिताभ्यां प्रयोजयेत्‌ ॥>४।। 
शुकश्च सारिका चैव सृक्ष्माये चेव पक्षिणा । 
शुक (तोता), सारिका व॒ अन्य जो छोटे पक्षी है उन्हँ व्रिपताक हस्त मे 
चलती हृई अंगुलियों से दिखाए । 
शिखि सारस हुंसाद्यस्स्थूला ये च स्वभावतः ।४१५॥। 
पक्षाङ्कहारँदिविधं ^स्तेषामभिनयो भवेत्‌ । 
मोर, सारस, हंस भादि जो स्वभावसे ही स्थूल है उनका दौर्नो पंखों को 
दिलाने वाले अंगहारों से अभिनय होता है। 
भूताः पिशाचा यक्षाश्च दानवा राक्षसास्तथा ॥४६।। 
अङ्खहारे विनिदेश्या प्रत्यक्षा न भवन्ति ये । 
प्रत्यक्षा अभिनेयः स्यस्तथोद्र गेस्सविस्मर्यैः ॥४७।। 
भूत, पिशाच, यक्ष, दानव ओर राक्षस आदि, जौ प्रत्यक्ष नही होते, उन्हे 
अंगहारों से निदे शित करे, किन्तु जो प्रत्यक्ष हों उनका उद्वेग व विस्मय सहित 
अभिनय करे । 
देवान्प्रणामकरणैः प्रत्यक्षे तु नराधिप । 
परोक्षे विविच स्तथानुकरणैः शुभः ॥४८॥। 
हे नराधिप | देवताओं को प्रत्यक्ष होने पर प्रणाम करनेके द्वारा ओर 
षरोक्ष होने पर उनके विभिन्न शुभ चिह्लों के अनुकरण दवारा व्यक्त करना 
चाहिए । 
सब्योत्थितेन हस्तेन त्वरालेन शिरः स्पृशेत्‌ । 
नरेऽभिवादनं ह्य तत्कपोतेन तथा स्वियाः ॥४८६॥ 
पुरुष दाहिने अराल हस्त को उठाकर सिर के स्पशे द्वारा व स्वर्या कवोत 
इस्त षे अभिवादन करे । 





चत्तसूत्म्‌ / ७४ 
महाजनं सखीवर्गं विटधूतंजनं तथा । 
परिमण्डल संज्ञेन हस्तेनाभिनयेद्‌ बुधः ॥५०॥। 
बुद्धिमान लोम॒ महाजन, सखीवगं, विट तथा धूतं जनो का अभिनय परि- 
मण्डल नामक हस्तो से करे। 
पवेतान्प्रांशुयोगेन वृक्षांश्चेव समूच्छितान्‌ । 
प्रस!रिताभ्यां बाहुभ्यां चोरिक्षप्ताभ्यां प्रदशेयेत्‌ ॥५१॥ 


ऊपर फली हुई बाहुओ के द्वारा ऊँचे दृक्षों को व इसी प्रकार ऊंचाई द्वारा 
पवतो को प्रदर्शित करं । 


समूहं सुमहत्सेनां बहुविस्तीणेमेव च । 
पताकाभ्यां त्‌ हस्ताभ्यां चोत्क्षप्ताभ्यां प्रदशेयेत्‌ ॥५२॥। 
समूह, बड़ी सेना ओर बहुत विस्तीणे को उक्षिप्त पताक हस्तो से 
प्रदशित करे । 
शौर्य च धैर्यं दर्पं च ` गवेमौदार्यमुच्छयम्‌ ।: 
` ललाटस्थान संस्थेन त्वरालेनं ` प्रदशेयेत्‌ ॥५२॥। 
ललाट स्थान पर स्थित अराल हस्त द्वारा शौय, धैयं, दप, गवे, ओौदायं 
ब उत्थान प्रदशित करे । 


वक्षोदेशपदाविद्धौ करौ ` तु मृगशीषेकौ । 
¦ विस्तीणे प्रद्र.तोतक्षेपौ योज्यो यत्स्यादुपाव्‌ त्त्‌ ॥॥५४॥ 
जब उपात्त (घूमना) हो तब वक्ष-प्रदेश पर आविद्ध, विस्तीणं ओर तेजी 
से उत्क्षिप्त दोनों मृगणशीषं हस्तो की योजना करं । 
अधोमुखोत्तानतलं हस्तं किञ्चित्प्रसारितम्‌ । 
कृत्वा चाभिनयेद्‌ ध्वान्तं बिलग्राहं गृहं गुहाम्‌ ॥५५॥ 
अधोमुख व॒ उत्तान तल हस्त को थोड़ा प्रसारित करके बिल का सुहाना, 
उजाड घर व गफा दिखाए । 
कामार्ताञ्ज्वरितांश्च॑व शापोपहत चेतस 
तेषामभिनयः काये उच्छ्वासः कम्पनेस्तथा ॥५६॥ 
कामातं, ज्वर-पीडिति त्रा शापसे बेसुधका अभिनय उच्छवास आर 
कम्पन द्वारा करे । 











=° | चत्तसूतम्‌ 
प्रत्यक्षोऽभिनयः कार्यो दोलायाः परिदोलने । 
आकाशवचनानीह वक्ष्याम्यात्मगतानि तु ।५७॥। 
सूले पर जलने का प्रत्यक्ष अभिनय करे । अब्र भाकाश भाषित व स्वमत 
वचनो को वताता हूं । 
अपवारितकं चंव जनान्तिकं मथापि च। 
परिसंभाषणं यत्स्यात्तदाकाशवचः . स्मृतम्‌ ॥५८॥। 
अपवारित भौर जनान्तिकं से पृथक जो वचन होता दै उसे आकाश- 
बचन जानें । 


अन्यरश्रवणीयं तु जनान्तिक मिहोच्यते । 
अपव।रितकं कणं पुनरुक्तं प्रचक्षते ॥५६॥। 
दूसरों द्वारा अश्रवणीय वचन जनान्तिक कहा जाता है। कान मे कहना 
अपवारित बताया गया है । 
हस्तमन्तरितं कृत्वा त्रिपताक प्रयोक्तृभिः । 
जनान्तिकं प्रयोक्तव्यमपवारितकं तथा ॥६०।॥ 


प्रयोक्ताओों द्वारा त्रिपताक हस्त को अन्तरित कर जनान्तिकं व अपवारित 
का प्रयोग किया जाए । 


स्वप्नाधिते चाभिनयं वाचा गत्‌गदया भवेत्‌ । 
वृद्धानां योजयेत्पाद्यं गद्गदस्खलिताक्षरम्‌ ।।६१।। 
स्वप्नायित के अभिनय मे वाणी गद्गद्‌ होती है । बृद्धो के संवाद मे गद्‌- 
गद्‌ स्खलित अक्षरों की योजना करें । 
आसमप्ताक्षरं चेव बालानां तु कलस्वनम्‌ । 
दीर्घच्छिवासयुतं ग्लानं व्याधितानां तु योजयेत्‌ ॥६२॥ 


बालकों का आसमाप्ताक्षर कलस्वन (लगातार गोर) ओर बीमार 
व्यक्तियों के अश्निनय में दीर्घं उच्छवास युक्त ग्लान वचनों की योजना करे । 


उच्छवासेन तु दीर्घेण मृत्युकालं तु नाटयेत्‌ । 
गात्र निस्पन्द भावेन मृतस्याभिनयो भवेत्‌ ।।६३॥ 


दीं उच्छवास हारा मृत्युकाल का अभिनय करे । निस्पन्द शरीग्‌ हार 
मृत का अभिनय होता है। 
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सात््विकाभिनयं वक्ष्ये रसभावेषु पाथिव । 
हे पाथिव | अब मँ रस-भावों में सात्विक अभिनय बतलाङगा । 
एेतावदेवाभिनये तु तुभ्यं 
णक्यं मया पाथिवमुख्य वक्तुम्‌ । 
नाट्यं हि विश्वस्य यतोनुकारं 
कृत्स्नं ततो वक्तुमशक्यमी शम्‌ ।॥। ६४४ 
हे पाथिव मुख्य ! ये इतने ही अभिनय मेरे द्वारा तुम्हें कह जा सके हैं 1. 


चूकि नाट्य तो विष्व का अनुकरण है अतः इसे सम्पूणतः तो ईश्वर भी नहीं 
कहु सकता । 


।\ इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे माकण्डेय-वच्र संवादे सामान्याभिनयो नाम + २८॥ 








दलम अध्याय 
(एकोनत्रिशोऽध्यायः) 


गतियो के लक्षण 
-माकण्डेयः - 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गतीनां लक्षणं तव । 
स्वभावेनोत्तमगतौ कायं जानु कटीसमम्‌ ॥१॥ 
युद्धचारी प्रचारेषु जानुस्तनसमं न्यसेत्‌ । 
इसके आगे म तुम्हें गतियो के लक्षण बतलाता हूं। स्वभाव से उत्तम 
गतियों मे जानु (घुटना) व कटि सम करें ।\५ युद्धचारीके प्रचारमें जानु व 
स्तन सम रख । 
स्थिरा गति-- 
ज्वरार्ते च क्षुधातं च तपः श्रान्ते रुजान्विते ॥२॥ 
विस्मिते चावरहित्थे च तथोत्सुक्यसमन्विते। 
श्युङ्खारे चेव शोके च स्वच्छन्दगमने तथा ॥३॥ 
एतेष्वेव तु सवत्र स्थिरा कार्या गतिर्बृधैः । 
ज्वरातं, क्षुधात्तं, तपःश्रान्त, पीडित, विस्मित, भवहित्थ, भौत्सुक्य 
समन्वित, श्य गार, शोकं तथा स्वच्छन्दगमन मे सवत्र बुद्धिमानों दारा स्थिरा 
गति की जाए । 
शौघ्रा गति- 
अस्वस्थे कम्पिते चैव भये वित्रासित तथा ॥४॥ 
आवेगे चैव हर्षे च कार्ये चातित्वरान्विते। 
अनिष्टश्रवणे चैव क्षेपे चादुभुतदशेने ।\५॥ 
अपि चात्यधिके कायें तथा चैवारिमागंणे । 
अपराद्धानुसरणे शवापदानुगतो तथा ।।६।। 
एवं विधेषु कार्येषु गति शीघ्रां प्रयोजयेत्‌ । 
अस्वस्थता, कंप, भय, त्रास, आवेग, हषं, बहुत शीघ्रता वाले काय, 
निष्ट श्रवण, फंकना, भदूभृत-दशेन, मत्यधिक काय, णतु कौ खोज, अपराधी 
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का षीछा, चौपायो का पीछा करना--स प्रकारके कार्यो मे सीघ्रा गति का 
प्रयोम करना चाहिए । 


श्कुमारिणो गति- 


गतिः श्युङ्गारिणी कार्या स्वस्थकामितसम्भवे ।(७॥ 
दूती दशितमागेस्तु ह्यदवेशपरिक्रमे । 
ससौष्टठव समायुक्तलेयताल वशानुगः ॥८॥ 
पादयोरनुगौ चापि हस्तौ कायौ प्रयोक्त॒भिः । 


प्रकट अर्भिसारमे दूती द्वारा दिखाए गये भागं से नवीन वेश धारण करके 
सौष्ठव से समायुक्त लय-ताल के अनुरूप स्यु गारिणी गति करे । प्रयोक्ताओं के 
द्वारा पैरो के अनुषारही हाथ भी किए जाएं। 
प्रच्छन्न कामिते गच्छेन चात्यथं विभूषितः ॥६।। 
कृष्णवासाः पदेमेन्देः शब्दाशङ्की मुहु महुः । | 
वेपमानशरीरश्च शङ्कितः  प्रस्खलन्महुः ।॥१०॥ 
गुप्त अभिसार मे अधिकं सजधज केर न जाएं । कलि वस्त्र, धीमे पैरों 
से, बार-बार आवाज से आशंकित होते हुए, काँपता शरीर, शंकित व बार-बार 
फिसलती हई गति रखे । 
रोप्रा गति- | 
अद्कस्वभावनेपथ्यो रोद्रस्तु विविधो मतः। 
अंग, स्वभाव, व नेपथ्यभेदसे रौद्र तीन प्रकारका माना रै) 
रुधिरक्लान्तदेहस्तु पद्मान््ाङ्क्षरस्तथा ।॥११॥ 
बह्वायुधधरो रौद्रो नेपथ्येन प्रकीतितः । 
रुधिर क्लान्त देह, अंगो पर घावों के चिन्ह, बहुत से आयुध धारण किए 
नेपथ्य रौद्र कहा गया है । 
बहुबाहुमृखो रौद्रो नानाप्रहुरणाकुलः ॥१२॥ 
स्थूलाद्खो विकृतप्रांशुरङ्खरौद्रः प्रकीतितः। 
बहुत सी भुजाओं भौर मुखवाला, भयानक, बहुत से घावों से आकुल, 
स्थूल शरीर, विकृत व लम्बा अंग रौद्र बताया गयादहै। . ` 
रूक्षो बीभत्सकथनो निघु णस्तु स्वभावतः ॥१३।। 
विविधस्यापि रौद्रस्य चतुस्तालान्तरा गतिः । 








८४ | चृत्तसूतरम्‌ 

ह्ला, ` बीभत्स-कथन, निर्ण (चिनौना) स्वभाव रोद्रहं। इन सभी 
प्रकार के रौद्रो की चतुस्तालान्तरा (चार ताल के अन्तर वाली) गति होती है॥ 
बीमत्सिका गत- 


जह्यां तु मही य्व श्मशान रणसंकुल्‌ा ।।१४॥। 
आसन्ना च विकरष्टा च तत्र वीभत्सिका गतिः । 


जहाँ अश्रिय ए्मशान, रणसंकुल , आसन्न तथा विकृष्ट (ऊँची-नीची) भूमि 
हो व्हा बीभत्सिका गति जानें \ 
वीरा गति- 
गति वरि च कत्तंब्या पादविक्षिप्त संयुता ॥१५॥ 
वीर रस में विक्षिप्त पाद युक्त गति रखे । 
अदलता गति-- 
विस्मये चैव हषं च विक्षिप्तपदविक्रमः। 
विस्मय गौर हषं मे विक्षिप्त पाद चालन जानं । 


करुणां गति- 
गतिः स्थिरपदा प्रोक्ता तथव करुणे रसे ॥१६॥ 
न तत्र सौष्ठवं कायं न प्रमाणं तथाविधम्‌ । 
इसी प्रकार करुण रस मेँ स्थिरपदा गति कही है । इसमे न सौष्ठव करना 
चाहिए न वेसा प्रमाण ही। 
विधूणितशरीरा च स्तब्धा च शिथिला गतिः।।१५॥ 
गाढप्रहारिते कार्या गतिः पिण्डितविग्रहा । 
रता भयानके कार्या स्तब्धा कायंवशादथ ।१८॥। 
लडवडाते शरीर वाली स्तब्धा भौर शिथिला गत्ति होती है । गहरी चोट 
लगते पर शरीर को सिभटै हुए: गति करे । भयानक रसमेंद्रूता भौर कामं 
पड़ने पर स्तब्धा गत्ति रखें । 
सत्त्वे तु विकृते दष्टे गतिविस्फारितेक्षणा । 
तापसानां भवेन्मन्दाः युगमात्ेक्षणा गतिः ॥१६॥ 
विकारी पुरुषों की विस्फारित नेतो से देती हुई गति होती दहै, जबकि 
तपस्वियों को क्षणमात्र निहारती मन्दा गति होती है । 
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 हस्तसंस्पणेनान्मन्दा त्वन्धकारे गतिभेवेत्‌ । 
रथस्थस्यापि कत्तंव्या गतिमंन्दपदैरथ ।॥२०]। 


अन्धकारमेहाथ से स्पर्शं करती मन्दा गतिहोतीदहै। रथ मे स्थित की 
मन्द पदों वाली गति करें । 


समपादं बुधः स्थानं कत्वा रथगति ब्रजेत्‌ । 
धनुग्रंहीत्वा हस्तेन तथा चैकेन कूबरम्‌ ॥२१॥ 
बुद्धिमान लोग समपाद स्थानं करके एक हासे धनुष व अन्य हाथसे 
कूबर पकड़कर रथगति मे घूमे । 
सृतणचास्य भवेदेव प्रतोदग्रहणाक्ृतिः । 
विमानस्थस्य कत्तंव्या गतिर्या स्यन्दिनी भवेत्‌ ।।२२॥ 
इसी पूर्वोक्त में लगाम पकडे हृए रहने से सारथी होता है । विमान में 
स्थित कौ भी वही गति करेजो रथय कीदहै। 


2 £ "य 


आरोह शचावरोहए्च ऊर्ध्वाधोवीक्षणगंतः । 
मण्डलावर्तनैः कायं चाकाशगमनं तथा ।२३।। 


ऊपर भौर नीचे देखने की गति द्वारा आरोह व अवरोह तथा गोलाई से 
वमने के द्वारा आकाशगमन करें । 
ऋज्वागतोन्नतेः पादेश्र शमानस्तु खाद्‌ भवेत्‌ । 
उच्छितारोहणं कायं मपक्रान्त पदरथ ॥२६॥। 
सीधे ऊपर उठे पैरोँस्े गिरने (करूदने) पर शिकार हता है । अपक्रान्त 
पदों द्वारा ऊंचाई पर आरोहण करें । 
अङ्कूशग्रहणान्नागं खलीनग्रहणाद्धयम्‌ . । 
प्रग्रहग्रहणादेव अन्येषां कारयेद्गतिम्‌ ॥२७॥ 
अंकुश पकड़ने से हाथी, लगाम का दषह्ाना पकडनेसे घोडा तथा इसी 
रकार प्रग्रह-ग्रहणमसे ही अन्य की गति करें । 
अश्वयाने गतिः कार्या वंशाखस्थानकेन हि । 
पन्नगानां गतिः कार्या पादे: स्वस्तिकसंय॒तेः ॥२८॥ 











८६ | येत्तसूलम्‌ 
वैशाख स्थान से ही भश्वमान (रथ) गति करे । स्वस्तिक संयुत पैरोंसे 
पन्नगो की गति करं । 
विटस्यापि तु कत्तंव्या गतिलंलितविक्रमा । 
कञ्चृकीयस्य कर्तव्या कम्पिता स्खलिता गतिः ॥२४६॥ 
विट की ललित विक्रम गति करें । कंचुकी की कम्पिता स्खलिता गति 
करे । 
विष्टम्भनगतिप्राणा कृशस्यापि गतिभवेत्‌ । 
व्याधचिग्रस्तस्य च तथा तपः श्रान्तस्य चेव हि ॥३०॥ 
कृश, व्याधिग्रस्त ओौर तपः. धान्त की गति प्राणों को अवरुद्ध करने बाली 
होती ह । 
दीर्घध्विनिगतस्यापि शनंम॑न्दपरिक्रमा । 
मत्तस्य तु गतिः कार्या स्खलिता पाश्वंयोद योः ।॥२३१॥ 
लम्बी ञआावाज कर चलते हृए, धीरे-धीरे धीमे से गोल धूमते हए, दोनों 
पाए्वं से स्खलित मत्त की गति करे । 


उन्मत्तस्यापि कत्तंग्या गतिस्त्वनियतक्रमा । 
असम्बद्धप्रलापी स्यान्मलिनो लोमशस्तथा ॥३२॥ 
असम्बद्ध बकवास करने वाला, मलिन, बहे हुए केश वाले उन्मत्तको भी 
अनियतक्रमा गति करे । 


विकलानां गतिः कार्या यथाकार्यानुरूपतः । 
स्थूलदेहस्य कत्तंव्या गतिर्दंहानुकषिणी ।॥२३३॥। 
विकल लोगं कौ गति कायं के अनुरूप करें । मोटी देह वालों को शरीर 
को खंचती सी गति रखें । 


विदूषकस्य कर्तव्या गतिर्हास्यप्रदा तथा । 

स्वभावजातं विन्यस्य कुटिलं वामके करे ।।२४॥ 
बनाए हाथ में स्वभावसेही टेढ़ी लकंडी (कुटिलक) लिए विदूषक की 
हास्यप्रदा गति करें । 
गतौ नमेत चेटानां दृष्टिश्चार्थव्रिचारिणी । 
नानदेशसमृत्थानां परुषाणां स्वभावतः ॥३५॥ 











छत्तसूत्रम्‌ | ८७ 


चेटजनों तथा विभिन्न प्रदेशों मे उत्पन्न (आए हुए) पुरुषों को गतियां रुकी 
हई बौर दृष्टि अथं-विचारिणी करे । 
ए्वापदानां पशूनां च गतिः कार्या नराधिप । 
शेषाणामर्थयोगेन स्थानकानि प्रयोजयेत्‌ ॥३६॥ 
जंगली जानवरों व पशुओं की गति उनके स्वभाव के अनुसार करं । हे 
नराधिप शेष कौ भी अथयोग से स्थानकों का प्रयोग करते हृए गति रखे । 
घेर्योपपन्ना गतिरुत्तमानां 
मध्या गतिमेध्यमसस्मितानाम्‌ । 
दूता गतिश्च प्रचुराधमानां 
लयत्रयं सतत्ववशेन योज्यम्‌ ।३७॥ 
उत्तम जनों की धयं सम्पन्न गति, मध्य स्तरके लोगों की मध्या गति व 
प्रचुर अधम लोगों की द्रुता गति--इस प्रकार सत्त्व के अनुरूप तीनों लयो कर 
योजना करें । 
रङ्ख विक्रेता तु नृपप्रधान 
गतागतैः पादगति प्रचारंः। 
कार्या वशदेव गृहस्य नित्यं 
समीक्ष्य रद्ध तु यथानुरूपम्‌ ॥२८॥ 
हे चप प्रधान ! घर के नित्य अभिनय को देख कर उसके वश मे होने से 


ही नाद्य मे भी आने-जाने व अन्य पाद गति प्रचार को यथाचुल्प या विकृत 
कर योजित करे । | 


स्तीणं गतिस्याल्ललितप्रचारा 
धीरा नराणां तथोद्धता स्यात्‌ । 
गतिप्रचारोऽथंवशेन योज्य 
एचैतावदुक्तं तव॒ राजसिंह ॥ ३६॥। 
स्वियों की गति ललित प्रचारा होती है। धीर पुरुषों की उद्धता होती है । 
हे राज सिह ! यहां तक तुम्हे यही कहा है कि अथे के अनुसार ही गति-प्रचार 
की योजना करे । 








८८ | चृत्तसूल्म्‌ 


वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशो 
वेशानुरूपश्च गतिप्रचारः । 
गतिष्रचारानुगतं च पार्यं 
पाट्यानुरूपोऽभिनयश्च कार्यः ।४०॥ 
वय के अनुरूप प्रथम वेश, वेश के अनुरूप गति प्रचार, गति-प्रचार के 


अनुगत पाठ्य (संवाद) ओर पाठ्य के अनुरूप अभिनेय करे । 
| ।।इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे माकंण्डेय-वज्रसंवादे गतिप्रचारो नाम ॥२६॥। 


कन्व यिय 











एकादल्च ऋध्याय 


(चरिशोऽध्यायः) 
रस~निरूपण 
माकंण्डेयः - 
हास्य श्युद्खार करुणवीर रौद्र भयानकाः । 
बीभत्साद्भृत शान्ताख्या नव नाट्ये रसास्मृताः ॥॥१।। 
नाट्य में नौ रस जाने गए है--हास्य, श्युंगार, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, 
वीभत्स, अदूभृत व शान्त ।*७ 
रसो की अन्य-जनकता- 
शान्तो रसः स्वतंत्रोऽत्र पृथगेव व्यवस्थितः । 
ष्ङ्काराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणोदयः।1२।। 
वीराच्चवाद्‌भृतोत्पत्तिर्वीभत्साच्च भयानक, । 
एेतेषामङ्कवर्णाणएच (देवताश्च नराधिप) ॥३॥। 
शान्त रस यहां स्वतन्त्र है ओर पृथक से व्यवस्थित है। (शेषम भी) 
श्पुंगार से हास्य होतारहै, रौद्रसे करण का उदय होतादहै, वीर से अद्भृत की 


उत्पत्ति होती है तथा वीभत्स से भयानक की। हे नराधिप ! अब इनके अंग, 
वणे ओौर देवता भी जानो । 


रसो{के वर्ण-- 
शान्तः स्वभाववणैस्तु रसः प्रोक्तो नराधिप । 


शयु ्खारस्तु भवेच्छयामो रक्तो रौद्रः प्रकी तितः ।॥४॥ 
हे नराधिप ! शान्त रस स्वाभाविक वणं का कहागयारहै। श्वुगार एयाम 
वणे होता है । रौद्र रक्तं वणं बताया है। 


सितोहास्यश्च विज्ञ यः कृष्णश्चैव भयानकः । 
गौरो वीरस्तु विज्ञयः पीतण्चेवादभृतस्मृतः ॥५।। 
हास्य को सफेद जाने, भयानक को काला । वीरको गौर वणं जानं तथा 
अद्‌मृत को पीला कटा गया है । 








= 





० | चत्तसुन्नम्‌ 


रसो के देबता-- 
कापोतः कस्णश्चेव नीलो बीभत्स एव च। 
हास्यः प्रमथदेवस्तु श्युद्खारो विष्णुदंवतः।।६॥ 
करुण रस कबरूतर के समान है भौर वीभत्स नीला । हास्य के देवता प्रमथ 
(कामदेव) व शगार के विष्णु देवता है। 
रौद्रो रुद्राधिदेवश्च करुणो यमदेवतः। 
बीभत्सस्य महाकालः कालदेवो भयानकः ।७॥ 
रौद्र रस के अधिदेव सुद्र, करुण के यम, बीभत्सके महाकाल ओर भयानक 
के काल देवता है । 
वीरो मदेन््रदेवस्यादद्भुतो ब्रह्मदेवतः। 
शान्तस्य देवो विज्ञेयः परः पुरुष एव च ॥८॥ 
वीर के महेन्द्र देवता ह, अद्भूत के देवता ब्रह्मा हैँ तथा शान्त के देवता 
परमपुरुष को जानें । 
शान्त रस्त -- 
शान्तस्य समूत्पत्तिनु १ वेराग्यतः स्मृता।. 
स॒चाभिनेयो भवति लिङद्धग्रहणस्तथा ॥६॥। 
हे नृप | शान्त की उत्पत्ति वैराग्यसे मानी गईहै। उसका अभिनय 
लिग-ग्रहुण से होता है। 
सवभ्रूतदयाध्यान मोक्षमागं प्रवतंनः । 
नास्ति यत्र सुखं दुःखंन दषो नापि मत्सरः ॥॥१०॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु स॒ शान्तः प्रथितो रसः, 
सभी प्राणियों पर दया, ध्यान, भोक्ष-मार्ग के प्रवतंन द्वारा जहन सुख 
हैनदुःख, नदेषदहै न मात्सय, सभी प्राणियों मे सम भाव-वह प्रसिद्ध 
णान्त रस है । 


हास्य रस-- 


हास्यस्य तु समूत्पत्तिरसम्बद्ध प्रलापतः॥११।॥ 
असम्बद्धात्तथा वेशाद्भवतीति विनिश्चयः । 


असम्बद्ध बकवाससे हास्य कौ उत्पत्ति होती है। असम्बद्ध वेशसे भी 
निश्चय ही (हा्योत्पत्ति) होती है । 








चत्तसूत्रम्‌ / ६१ 
आत्मस्थश्च परस्थश्च दिविधः स च कीतितः ॥१२॥ 
आट्मस्यश्च स्वयं हासात्परस्थः पर हासनात्‌ । 


बह (हास्य) आत्मस्थ व परस्थ दो प्रकार काक्हाहै। स्वयं के हंसने से 
जात्मस्य ब दूसरे के हंसने से परस्थ जानं । 


उत्तमाधममध्यानां विविधः स भवेत्तदा ।१३॥ 
तब वहु (हास्य) उत्तम, मध्यम व अधम जनों का तीन प्रकारका 
होता हे) 
ईषद्धिकसितंगंण्डेः कटाक्षेस्सौष्ठवान्वितेः । 
अलक्षित द्विजं चव उत्तमानां स्मितं भवेत्‌ ॥१४॥ 
थोडे से खिले हुए गालों तथा सौष्ठव युक्त कटाक्ष हारा, दातो कोन 
दिखाते हुए उत्तम जनों का स्मित होताहै। 


तथा दशितदन्तस्तु मध्यमानां प्रकीतितस्‌ । 
सास्र तदधमानां स्यात्सस्वनं च महीभुज ॥१५॥ 


वैसे हीर्दातोंको दिखाते हृए मध्यम जनों का हास्य होता है। वही 
सुओ व शब्दों के साथ अधम जनोंकाहोताहै। 
श्द्खार रस -- 
श्ुद्खारो द्विविधः प्रोक्तः सम्भोगाद्विरहात्तथा । 
विप्रलम्भकृतस्यात निवंदोऽभिनयक्रियः ।१६॥। 
सम्भोग ओर विरह से जनित दो प्रकारका श्युगार होतादै। इसे विप्र 
लम्भ किए जाने की निर्वेद अभिनय क्रिया है। 
विप्रलम्भे तु निदिष्टाः कामावस्थास्तथा दश । 
चक्षुः प्रीतिर्विंनिरदिष्टा प्रथमायां नराधिप ॥१७॥ 
विप्रलम्भ श्युगार मे दस कामावस्था निर्दिष्ट हैँ । हे नराधिप ! पहली 
अवस्था चक्षुः प्रीति (आंखों से प्रेम) बताई है। 
मनसश्च तथा सद्धो द्वितीयायां प्रकौतिंतः। 
स्मरणं च तथा प्रोक्तं तृतीयायां निरन्तरम्‌ ॥१८।। 


दवितीय कामावस्था मे मन कामेल बताया गयादौ । तीसरी अवस्थामे 
निरन्तरस्मरणकहारहै1 
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<२ / खत्तसुत्तम्‌ 
निद्राभेदश्चतुरथ्यां तु पच्वम्यां तनुता तथा । 
व्यावृत्तिविंषयेभ्यस्तु षष्ट्यां प्रोक्ता नराधिप ॥१४६॥ 
चोथीमे नींद उडना भौर पांचवीं में दुबलता, छठी मेह नराधिप! 
विषयों से निढ्त्ति कही गई है । 
लज्जाघ्रणाणः सप्तम्यासुन्मादस्तदन्तरम्‌ । 
नवम्यां तु तथा मुर्छा दशम्यां मरणं भवेत्‌ ॥२०।। 
सातवीं मे लज्जा-नाश, उसके बाद उन्माद, नवीं मे मूर्छा तथा दसवींमें 


मरण होता) 


दयो रुज्ज्वलयोस्तत्र सम्भोगाभिनयो भवेत्‌ । 
सुखग्रायेष्ट सम्पन्नो यत्र॒ माल्यानुलेपकः ॥२१।। 
पुरुष प्रमदायग्मं श्यद्कार इति संज्ञितः। 


पुरुष-स्त्री के जोड़े का नाम श्युगार दव्यिादहै। जहाँ ये दोनों माला, 
अनुलेपक आदि इच्छित सुखो से सम्पन्न-प्रायः होकर दमकते हों वहां सम्भोग 
अभिनय होता है । 


करण रस 
शोकाद्‌ भवति राजेन्द्र तथेव करुणो रसः ॥२२॥ 
सरस्तगाव्रत्वनिःश्वासपरिदेवितरोदनैः 
मुख वं वण्ये शोषश्च तस्येहाभिनयो भवेत्‌ ॥२३॥। 


इसी तरह है राजेन्दर | णोक से करुण रस होताहै। दीला शरीर, लम्बी 
सासि, जोर से रोना, मूख सुजना तथा रंग बदल जानिके दारा इसका अभिनय 
होता है। 


रौद्र रघ- 


करोधाद्‌भवति रौद्रस्य रसस्य तु समूद्भवः। 
रक्तत्व नेत्र भृकूटिक्रोधामषंः ससाहसैः ॥२४॥ 
पीडनः शस्त्रसम्पातंस्तस्येहाभिनयो भवेत्‌ । 


रोधसे रौद्र रस की उत्पत्ति होती दहै। लाल आँखें, टेढी मोह, क्रोध, 


अमं, साहस, पीडन, शस्त्र सम्पात आदि के द्वारा §स्रका अभिनय होता है । 
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समानक रस- 
भयाद्‌ भयानकस्येह रसस्य तु समुद्भवः ॥२५॥ 
मुखवंवण्यंसंत्रासशोषे रभिनयो भवेत्‌ । 


भय से भयानक रस का उद्भव होता । मुख सूखना, रंग बदल जाना, 
संत्रास दारा इसका अभिनय होता हे । 
वीभत्स रस-- 


जुगुप्सया च भवति बीभत्सस्य ससुद्‌भवः ।२६॥। 
नासा विकूणनात्तस्थ चोदरं गेन तथेव च। 


जुगरप्सा (घृणा) से बीभत्स रस उत्पन्न होता ह । नाक सिकोडने, उद्ग 
आदि के द्वारा (इसका अभिनय होता है) । 
अडमत रस - 
आश्चयंण समुत्पत्तिरद्भृतं तत्प्रकीतितम्‌ ॥१२७॥ 
प्रस्फुरिताक्षि रोमाञ्चं रङ्गलीश्रमणादिभिः। 
स्वेदेन चाभिनेयस्स्यादद्भृतस्तु तथा रसः ।॥॥२८॥ 
माण्चयं से उत्पन्न अद्भुत रस कहा गया रहै । फली हुई खें, रोमांच, 
अंगुलियों के घूमने भौर पसीने के द्वारा अद्भुत रस अभिनेय है । 
नाट्यस्य मूलं तु रसः प्रदिष्टो 
रसेन हीनं नहि नृत्तमस्ति । 
तस्मातप्रयत्नेन  रसाश्चयस्य 
नृत्तस्य यत्नः पुरुषेण कायं: ॥२६॥। 
नाट्य का मूल रस बताया गयाहै। रृत्त भी रससेहीन नहीं होता । इस 
कारण लोगों द्वारा प्रयत्नपूवंक रसाश्रित सृत्य का यत्न किया जाना चाहिए । 


। इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे माकंण्डय-वच्र संवादे रसाध्यायो नाम ॥३०॥ 











दादा ध्यास 


(एकत्निशोऽध्यायः) 
भावोंका निरूपण 
साकण्डेयः -- ` 
भावाध्यायमतो वच्मि तन्मे निगदतः श्यणु । 
हासाचाः कथिता भावाः पश्वाणत्त्वेकवजिताः ॥१॥। 


अब भावाध्याय कहता हूं, वह्‌ मृक्षसे कहा हुआ सुनो । हास आदि 
उनचास भाव कहे गये हें ॥*८ 


हास- 
परचेष्टानुकरणाद्धासः ` समूपजायते । 
स्मितहासातिहसितंरभिनेयः स पण्डितः ॥२॥ 

दूसरे कौ चेष्टा के अनुकरण से "हास" उत्पन्न होता है । वह पण्डितं दवारा 

स्मित, हसित, अतिहुसित द्वारा अभिनेय है । 

रति- 
इष्टाथं विषय प्राप्तौ रतिरित्युपजायते. । 
सौम्यत्वादभिनेया सा वाङ्माधूर्यादिभिस्तथा ।॥३॥। 


इष्टाथं विषय कौ प्राप्ति से रति उत्पन्न होती दहै । वाणी कौ मधुरता 
आदि से सौम्यतापुर्वेक वह अभिनेय है । 


गोक-- 
दष्टबन्धु वियोगेन धननाशेन पाथिव । 
शोको भवति तस्थ स्याद्रुदिताभिनयक्रिया ॥४॥ 
है पाथिव | इष्ट बन्धू के वियोग से तथा धन-नाश से शोक होता दै। 
रोने के द्वारा इक्षका अभिनय करें । 
क्रोध-- 
क्रोधश्चतुष्प्रकारश्च कत्तव्य नाट्ययोक्त्‌ भिः । 
रिपुजो गुरुजश्चव भृत्यजः प्रणयोदुभवः ॥५॥ 
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नाट्य प्रयोक्तागण चार प्रकार का क्रोध प्रदशत कररे-शत्रु, गुरुजन, 
भत्य तथा प्रणय से उत्पल्च । 


नियन्वितस्स शब्रूणां गुरूणां स्वेदसंयुतः । 
भृत्यानां च दयालुस्स्यात्सासस्यात्प्रणयोद्‌भवः ॥६॥ 
वह्‌ क्रोध शलुओं का निर्यन्व्ित, गुरुजनों का स्वेदयुक्त, भृत्यो का दयालु 
तथा प्रणय से उत्पन्न अश्रुयुक्त होता है । 
विस्मय- 
कर्मातिशयनिवृ त्तौ विस्मयो हषंसम्भवः । 
सिद्धि स्थाने त्वसौ साध्यो रोमा हसनादिभिः ॥७॥ 
कर्मातिशयसे निढ्रुत्त विस्मय हषं से उत्पन्न होता है। इसे सिद्धि स्थान 
मे-रोमांच, हास आदि द्वारा साध्य करे । 
उत्फाह-- 
असम्मोहाभिनिवृ त्तौ व्यवसायनयात्मकः । 
उत्साहस्त्वभिनेयस्यादप्रमादक्रियादिभिः ।॥८॥। 
अखम्मोह्‌ की तिनं ति मे नीतियुक्त व्यवसाय वाला उत्साह अश्रमाद आदि 
क्रियाओं दारा अभिनेय होता है। 
सथ- 
स्वापराधसमुद्भूतं भयं नामेह जायते । 
वेपथुत्रासपतने रभिनेयस्स सम्ध्रमैः ॥२॥ 
अपने ही अपराध से यह भय उत्पन्न होता है, जो वेपथु, ललास, पतन व 
संभ्रम से अभिनेय है। 
जुगुप्सा- 
नीभत्सदशेना्यस्तु जुगुप्सा नाम जायते । 
उद्र जनैः सं हूल्लेखैरभिनेयो विक्‌णनः ॥१०॥ 
बीभत्स (घृणित) देखने से जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न होता है । वह्‌ 
क्षोभ, तकं, विकूणन (नाक से आवाज) आदि के द्वारा अभिनेय ह । 
तिर्वेद-- 
दारिद्रय ष्ट विनाशे च निवंदो नाम जायते । 
` वैरस्परविनिःष्वासंस्तस्याभिनयक्रिया ॥॥११॥ 
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दारिद्रय ओर इष्ट विनाण मे निकंद नामक भाव उत्पन्न होततादहै । परस्पर 
निःश्वास दारा इसका अभिनय करें । 
ग्लानि-- 
वान्ते विरक्ते श्रान्ते च ग्लानिः स्यात्तपसा तथा । 
मन्दाक्रमण कम्पाः क्षामत्वेन च दशेयेत्‌ ।॥१२॥ 
वमन, विरक्ति, थकान वतपमें ग्लानि होती है। धीमी चाल, दुबेलता 
व कम्पन से इसे दिखाए । 
शंका-- 
चौर्यादिभिग्रंहीतस्य शङ्का नामेह जायते । 
आकारावरणं तस्याः कार्यं दिगवलोकनम्‌ ॥१३॥ 


चोर आदिसे पकड़े जाने कौ संभावनासे शंका उत्पन्न होती है । इसका 
अभिनय आकार, आवरण एवं दिक्‌ अवलोकन से करें । 


असुया-- 
परापराधसम्भूता असूया नाम जायते । 
गृणनाशन विद्ध षेः साभिनेया तथा बुधः ॥१४॥ 
दूसरे के अपराध से उत्पन्न असूया नामक भावहोता है । बुद्धिमान द्वार 
वह्‌ गुण-नाश, विद्वेष आदि के द्वारा अ्भिनेयहै। 
सद- 





मद्योपयोगेन मदो जायते च बिर्भिस्तुसः। 
उत्तमाधममध्यत्वात्पुरुषाणां स्वभावतः ॥१५॥ 


मद्य के उपयोग से मद उत्पन्न होता है। वहु उत्तम, मध्यम व अधमः 
पुरुषो के स्वभावानुसार तीन प्रकार काहै। 
दृगध्रमेणोत्तमानां स्यान्मध्यानां वक्प्रल।पतः। 
अधमानां च पतने रसम्बद्धपरिक्रमैः ।॥१६॥ 
उत्तम जनों का मद आंखे धुमने से, मध्यजनोंकावाणी कै प्रलापसे व 
अधमो का असम्बद्ध घूमने व गिरने से होता है । 
्रम-- 
आयासेनाध्वना चैव श्रमो नामेह जायते । 
गात्र मदन निःश्वासजुम्भणेस्तत्प्रयोजयेत्‌ ।॥१७॥ 
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मेहनत ओौर भ्रमण से श्वम नामक भाव उत्पन्न होता है। शरीर दबनिं 
लम्बी सासिं लेना तथा जमुहार द्वारा उसका प्रयोग कररे। . ` 


ालस्थ- ` 


गर्भेण खेदादुरोगेण ह्यालस्यं स्यात्स्वभावत । 
तस्य॒ प्रयोगः कन्तेग्यः शयनासनसेवनात्‌ ॥१८॥ 
गभे, खेद या रोग से स्वभावतः आलस्य होता है। शयन-अआसन के सेवन्ध- 
ढारा इसका प्रयोग करे । 


... 


दीगंत्येन मनस्तापादुदैन्यं नामेह जायते। ` 


हदयस्य वितकण तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ ॥१४६॥ . 


दुगेति ओर मनस्ताप. से दैन्य नामक भाव उत्पघ्च होता है। हृदय के 
वितकं से उसका अभिनय होता है । . | 


मोह-- | र क 
अस्थाने तस्करान्दृष्ट्वा त्रासनैविविधैस्तथा । 
तत्प्रतीकार शून्यस्य मोहस्समूपजायते ॥२०॥ ` ˆ 


निजंन स्थानमे चोरोंको देखकर गौर विविधं त्रासो से उनका प्रति- 
कारन होने पर मोह पैदा होता है। । 


व्यसनेनाभिघतिन वैरानुस्मरणेन च । ` 
सवन्द्रियाणां मोहेन स तु कार्यः प्रयोक्तभिः ॥२१॥ 
व्यसन, अभिघात (वार), बेरके. स्मरण ओर सभी इन्द्रियों के सम्मोहन 
के द्वारा प्रयोक्तागण इस (मोहको) कंरं। ` 
सृति = , . . , . 
स्मरणात्पूवेवृत्तानां स्मृतिनमिष . जायते । 
भ्र.व उत्क्षेपणात्तस्याः प्रयोगः कायं लोलनात्‌ ॥२२॥ 
पूवं इत्तान्तो के स्मरण से यह स्मृति नाम का भाव उत्पन्न होता है भह | 
उठाने व म॒खं धूमाने के द्वारा इसकाश्रयोगर करे । ' ` 
६ इ~ 
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धूतिः 
(लोक वृत्तान्त विज्ञानाद्‌ धृतिनमिह जायते ।) 
प्रयोज्या लब्धभोगेन त्वलब्धस्य विवजेनात्‌ ॥२३।। 


लोक-दृत्तान्त के जानने से यह धृति नामक भाव उत्पन्न होता है। जो 
अप्राप्त की वजेना ओौर प्राप्त के भोग द्वारा प्रयोज्य है) 


ऋोडा- 
क्रीडा नामेह भवति चापत्याद्धषेसम्भवा । 
क्रीडनेन प्रयोज्या सा गुरुवाक्य प्रतिक्रमैः ॥२४॥ 
हर्ष-जन्य चपलता से क्रीडा नामक भाव उत्पन्न होताहै। बड़ों को बात 
टाल कर खेलते रहने से वहु प्रयोज्य है। 
ब्रीडा-- 
कृताकायेस्य राजेन्द्र व्रीडा नामेह जायते । 
अधोमुखेन सा कार्या भूलेखाकरणेन च ।२५।। 
हे राजेन्द्र ! अकां करने से व्रीडा नामक भाव वदा होता है। नीचा 
मह ओर भूमि पर आलेखन से इसे करे । 
चपलता- 
ज्ञ या चपलता राजन्नविचाये क्रियावतः । 
अयमेव प्रयोगस्य तथव समुदाहूतः ।॥२६॥। 
हे राजन्‌ ! बिना विचारे करनेको चपलता जानें । इसके प्रयोग का वेसा 
ही उदाहरण हे । 
हष-- 
मनोरथानां लाभेन हर्षो नामेह जायते । 
मूख प्रसाद रोमा प्रस्वेदेदंशेयेद्‌ बुधः ॥ २७॥ 
मनोरथो के लाभ से हषं नामक भाव उत्पन्न होता दै । प्रसन्न मख, 
रोमांच व पसीने से इसे बुधजन दिखाए । 
भावेग-- 


सम्भ्रमाज्जायते राजन्नावेग इति सर्वदा । 
आः शब्दोत्थाने दशेनीयो बुधस्तु सः ॥२८॥ 
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है राजन्‌ ! सम्थ्रम से सदव आवेग उत्पन्न होता है । बुद्धिमानों दारा 
आह्‌ शब्द उठाकर वहु दिखाया जावे । 


विषाद- 


विषादस्य समुत्पत्तिः कायंनाशेन जायते । 
निद्रानिःश्वसितन्याजेः साभिनेया तथा भवेत्‌ ॥२६॥ 


कायेनाणश से विषाद की उत्पत्ति होती है। नींद व निःश्वास के बहाने से 
वह अभिनेय होता है । 


ओत्युश्य-- 
उत्कण्ठा कारणैः सवंरौत्सुक्यं नाम जायते । 
आलस्यगुरुमात्रत्वे ध्यानेनाभिनयेच्च तत्‌ ॥३०॥ 


उत्कण्ठा के सभी कारणों से मौत्सुक्य नामक भाव पैदा होता है । आलस्य, 
भारोपन व ध्यान हारा वहु अभिनेय है । 


निद्रा-- 
रानि जागरणालस्यमदं िद्रेह जायते । 
नेताभिमर्दनात्कार्या जुम्भणा गात्र गौरवात्‌ ॥३१॥ 


रात्नि-जागरण के आलस्य व मदसे यह्‌ निद्रा उत्पन्न होती है। इसे आंख 
मलने, जमुहाई, बदन तानने से करे । 


जपस्मार- 


अपस्मारस्तु भवति देवादीनां प्रकोपतः । 
निःसंज्ञत्वं समृत्थानं तस्येहाभिनयो भवेत्‌ ॥३२॥ 
देवताओं आदि के प्रकोप से अपस्मार होता है। बेहोशी व उससे जागने 
के दारा इसका अभिनय हीता है । 
सुप्त, विबोध-- 
निद्रा समुत्थं सुप्तत्वं स्वपनं तत्र योजयेत्‌ । 
निद्राच्छेदाद्‌ विबोधे तु जृम्भणं तत्र योजयेत्‌ ॥३३॥ 
नींद से उठना, सोना, सपने देखना की वहाँ योजना करें । नींद टूटने से 
जागने पर वहां जमुहाई की योजना करे । 
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अम्बं -- 
विद्याशौ्य॑घनेश्वर्येरमर्षो नाम जायते) 
शिरसः कम्पनैस्तस्य का्ंस्त्वभिनयो बुधः ॥३४।। 
विद्या, शौयं, धन. एश्वर्य से अमषं नामकः भाव उत्पन्न होता है । बुद्धि- 
मान लोग चिर कपानि के द्वारा इसका अभिनय करे । 
अवहित्य-- 
धाष्ट्यं जेह्यादिसम्भूतो ह्यवहित्थो भयात्मकः । 
सर्वाद्धगोपनात्कार्यो ऽभिनयो नतंनस्य च ।३१५॥ 
धृष्टता व छल से उत्पन्न भयात्मक अवदहित्थ रै । सभी अंगों को पाने 
से इसका अभिनय व नतेन करं । 
उग्रता, मति- 
चौर्यादिजातमुग्रत्वं कायं निभंत्सनेन तत्‌ । 
मतिर्णास्त्ोद्‌भवा ज्ञ या कार्या शिष्योपदेणतः।३६।। 
चोरी आदि से उत्पन्न उग्रता को निभेत्सनासे करं । णास्व्ों से उत्पन्न 
मति जानें, इसे शिष्य-उपदेश द्वारा करे । 
व्याधि, उन्माद- 


व्याधिदषिसमूत्थश्च ग्लानिः कार्या प्रयोक्तरभिः । 
वातप्रायस्तथोन्मादो यथा ज्ञेयो वियोगजः।\३७॥। 
असच्चेष्टा प्रलापेन तस्याभिनयकारणम्‌ । 


प्रयोक्तागण व्याधि-दोष से उत्पन्न वातप्रायः ग्लानि करें । उन्माद को 
वेसा हौ वियोग से उत्पन्न जानं । असत्‌ चेष्टा व प्रलाप द्वारा इसका अभिनय 
करे । 
मरण - 
व्याधिधिर्वा प्रहारेर्वा मरणं नाम जायते ।।३८॥ 
कत्तेव्योऽभिनयस्तस्य मूढेन्द्रियविचेष्टितेः । 


व्याधि सै अथवा प्रहार से मरण नामक भाव उत्पन्न होता है। इन्द्रिय 
मूढ चेष्टां द्वारा इसका अभिनय करे । 
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ल्ाख-- 
महाभे रवनादादयेस्ासस्समुपजायते ।।२३८६।। 
संक्षिप्ता द्धं प्रकस्पादं स्तस्य त्वभिनयो भवेत्‌ । 
महाभैरव नाद आदिसे त्रास उत्पन्न होता है। छोटे अंगों को कपाने 
आदि से इसका अभिनय होता हे। 
सन्देह -- 
विचारणार्थं सन्देहः कार्यो श्र क्षेपकम्पनैः।४०।। 
विचार करने के अथं में सन्देह (नामक भाव) होता है, इसे भ्रक्षेप, कम्पन 
आदि से प्रदशित करे । 
क्रोध, भय-- 


क्रोधोऽपराधाद्‌ भवति क्रोधाभिनयदशनः। 
भयोऽपराघजो ज्ञयो दुरभयाभिनयात्मकं ॥४१।। 
क्रोध अपराध से उत्पन्न होता है, इसे गुस्से के अभिनय से दिखाए । भय 
भी अपराध से उत्पच्ल जानें । आंखों से भय का अभिनय करें 
हषं रोमांच 
मनो रथाप्तिजो हर्षो रोमाञ्चेन प्रदशंयेत्‌ । 
शीतक्रोधश्रमभये रोमा्स्य समुद्‌भवः ।।४२॥ 


मनोरथो की प्राप्तिसे उत्पन्न हषे को रोमांच से प्रदशित करें । शीत, 
क्रोध, श्रम व भयस रोमांच का उद्‌भव होता) 


स्वर भेव, ऽभु-- 
स्वरभेदो भयाद्रौक्ष्यात्स्वरभेदेन दशेयेत्‌ । 
शोकानन्द समुद्भूतमश्रु स्याद्रोदनेन तु ।४३॥ 


भय या रूचेपन से होने वाला स्वरभेद आवाज के बदलने से ही दिखाए । 
शोक या आनन्द से उत्पन्न अश्र रोने से (प्रदशित) होता है। 


वैवण्य-- 
वर्णावरत्वाद्िज्नं यं ववर्ण्यं नाट्ययोक्तृभिः । 
वेवण्यं ना्भिनेतव्यं प्रयत्नात्तद्धि दुष्करम्‌ ॥४४।। 
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नाट्य प्रयोक्ताओों के द्वारा (चेहरे का) रंग बदलने से वंवण्यं जाना जाए । 
वेवण्यं का अभिनय न करें क्योकि प्रयत्न करने से भी यह दुष्कर है। 
हास्य के भाव- 
ग्लानिः शङ्काभ्यसुया च श्रमश्चपलता तथा । 
रोमाञ्च हषं निद्रा च उन्मादो मद एव च ॥४५।। 
स्वेदश्चववाहित्थं च भावा हास्यरसे स्मृताः । 
ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चपलता, रोमांच, हषे, निद्रा, उन्माद, मय, 
स्वेद व अवहित्थ भाव हास्य के जानं । 
श्युगार के भाव-- 


आलस्यौग्रयजुगुप्साभिर्भावा हि परिवजिंताः ।॥४६॥ 
उद्भावयन्ति श्यृद्खारं रसमासाद्य संज्ञितम्‌ । 


भालस्य, ओौग्रय व जुगुप्सा परिवजित शेष भाव आसाद्य संज्ञित शगार 
रस को उद्भावित करते हैँ। 
करुण के भाव-- 
निर्वेदष्चंव चिन्ता च देन्यग्लान्यश्नुभिस्तथा ॥४७॥ 
जडता मरणं चेव व्याधिश्च करुणे रपे । 
निवद, चिन्ता, दैन्य, ग्लानि, अश्रु, जडता, मरण ओर व्याधि करुण रस 
मे जानें । 
रोद्र के भाव- 
असम्मो हस्ततोत्साह आवेगो मद एव च।४८।॥। 
क्रोधश्चपलता हर्षो द्य ग्रता रौद्र सम्भवाः। 
भसम्मोह्‌, उग्रता, उत्साह, आवेग, मद, क्रोध, चपलता, हषं से रौद्र रस 
सम्भव है । 
वीभत्स के भाव-- 
अपस्मारस्तथोन्मादो विषादो मद एव च ॥४६॥ 
मृत्युव्याधिभयं चेव भाव बीभत्स संश्रया । 
अपस्मार, उन्माद, विषाद, मद, मृत्यु, व्याधि व भय नामक भाव बीभत्स 
रस को उत्पन्न करने वाले है| 
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अद्म॒त के भाव-- 
स्तम्भः स्वेदश्च मोहश्च रोमाशच्ो विस्मयस्तथा ॥५०॥ 
आवेगो जडता हर्षोऽसुया चेवाद्भूते रसे । 
स्तम्भ, स्वेद, मोह, रोमांच, विस्मय, आवेग, जडता, हषं भौर असूया 
नामक भाव अद्भत रसम जाने। 
वीर के भाव- 
स्वेदश्च वेपभथुश्चेव रोमाञ्चं गद्गदस्तथा ॥५१॥ 
मतिश्चैव तथाग्रत्वममर्षो मद एव च। 
रोमा स्वरभेदश्च क्रोधोऽश्या धृतिस्तथा ॥५२॥ 
गवेश्चव वितकंश्च वीरे भावा भवन्ति हि । 
स्वेद, वेपथु, रोमांच, गद्गद, मति, उग्रता, अमषे, मद, रोमांच, स्वरभेद, 
क्रोध, असूया, धृति, गवं तथा वितकं संज्ञकं भाव वीर रसमें होते ह। 
भावों की रसाध्रयता-- 
ये चान्ये सात्विका नानाभिनययोनिजाः ॥५३॥। 
रसेष्वेतेषुते सवे विज्ञया नाट्ययोक्तृभिः । 
ये ओर अन्यजो भी विविध प्रकार कै अभिनयो से उत्पन्न सात्विकं भाव 
है उन सभी को नाटय प्रयोक्ताजन इन्हीं रसो मे जाने । 
स्थायी व संचारो साव- 
बहुनां समवेतानां रूपं यस्य॒ भवेद्‌ बहु ॥५४॥। 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषास्सश्चरिणः स्मृताः । 
बहुत से एकच्नित भावों मे जिसका बहुत सघन रूप होता है वह स्थायी 
भाव रस मानें, शेष संचारी भाव जाने । 
श्पुगार भेद 
म्युगारं त्रिविधं विद्यादुवाङ्नेपथ्यक्रियात्मकम्‌ ।॥५५॥ 
श्युगार रस वाणी, अंग व नेपथ्य क्रियात्मक तीन प्रकारका होता है। 
हास्य, रौद्र व करुण भेद-- 


अद्ध नेपथ्य भावश्च हास्य रौद्रौ प्रकीतितौ । 
धमाथंबन्धुघातेन करुणस्तिविधः स्मृतः ॥५६॥ 
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अंग ओर नेपथ्य भाव सेदहास्यव रौद्र रस दो-दो प्रकार का बताया 
गया है। धमे, अथं व बन्धुघात भैदसे करुण रस तीन प्रकारका जाना 
गया हे। 
बीर भेद-- 
युद्धवीरं दानवीरं दयावीरं तथेव च। 
रसं वीरमिति प्राहुस्तज्जञास्त्रिविधमेव च ॥५७॥ 
जानकारोंने वीर रस को युद्धवीर, दानवीर व दयावीर इन तीन प्रकारों 
का कहाहै। 
भयानक भेद- 
व्याजल्लासापराधश्च त्रिधाविद्याद्‌भयानकम्‌ । 
व्याज (बहाना), त्रास ओर अपराध द्वारा तीन प्रकार का भयानक 
रस जानें । 
नह्य क रसजं काव्यं किञ्िदस्िं प्रयोगजम्‌ । 
भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिवृःत्तिरेव च ॥५८॥। 
कोई भी प्रयोग कियाजाने वाला काव्य एकही रसे जन्म लेने वाला 
नहीं होता है । चाह भावहोया रस वे सब वब्रृत्ति व प्रदृत्तिके ही आधीन है । 


एकोनपञ्चाशदिमे समग्रा 
| भावास्व्यवस्था गदिता मयाते। 
युक्तया च ये यत्र रसे नियुक्ताः 
॑ प्रोक्तं तदप्यत्र नरेन्द्र चन्द्र ।॥५६॥। 
हे नरेन्द्रचन्द्र ! ये सभी उनचास भाव तथा तीन अवस्थाएं मेरेद्रारा 
तुम्हें बताई गई । ये रस मेँ जहाँ-जहां नियुक्त किए जाएं वहु भी तुरं कहा । 
॥इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे माकंण्डेय-वच्र संवदे भावाध्यायो नाम ॥३१॥ 

















त्रयोदडा प्रध्याय 


(द्रािणोऽध्यायः) 
मुद्रा-हस्तों का व्याहषान 
माकंण्डयः -- 
अथातो मुद्राहस्तान्व्याख्यास्यामः । 
अन मुद्रा-हस्तों की व्याख्या करता हूं ।६< 


वामस्य प्रसारिताङ्गुष्ठोपरि यदा कुब्जा तजनी भवति तदोङ्कारः। 
क रमध्यगतासु सर्वास्वङ्गुलीषु क्रमात्कृब्जीकरृतास्वङगुष्ठाद्यासु अ इ उ 
एओ। प्रसारितासुओआईऊएेओ। अं मुकुलः। अः मुकुल विशेषः, 

नए हाथ के फले हए अंगूठे पर जब तजनी टेदी होती है तक ओंकार । 
हथेली मे गई हुई अंगुलियों मे से क्रमशः अंगूठे से टेढ़ी करने परञ इ 
उषएयो। फलानेपरञ ईऊणेभौ। अं मुकुल (हस्तसे)। अः सुकुल 
विशेष द्वारा । 

अङ्गुष्ठमूलगतया परहस्ततजैन्या क्रमात्कव्गः सवधिः, परं रेखा 
गतया त वैः । तद्परि ब वशत यैः पवः । तजनादयस्तु प्रथम पं 
गतया य वर्गः । अग्रेषु श वेः । मध्यमा नख स्पशं ह क्ष इति। 

वांए हाथके अगूठेके मूल मे तजेनी आदि अंगुलियों को नीचे कौ ओर 
ञुकाने पर क्रमशः क वगे, किन्तु रेखा पर जानेसे त वगे । उसके ऊपररब व 
णतसेप वं । तजनी आदि जव पहले पौरुए पर आवे तवय वग । अग्रभाग 
से श वगं । मध्यमा अंगुली के नखस्पशंसे ह्न । 

अ वासुदेवः। आ सङ्कषंणः । अं प्र्युम्नः । अः अनिरुद्धः । अञ्जलि 
पुरुषः ! करयोः परस्पर परष्ठलग्ययोः कनीयस्या कनीयसी चेति, तजेन्या 
तजनी, अङ्गुष्ठेना ऽङ्गुष्ठ इति ताक्ष्यं मुद्रा । 

असे वासुदेव। आसे संकषण । अंसे प्रद्युम्न । अः से अनिमृद्ध । अंजलि 
से पर पुर्ष । दोनों हाथों के पृष्ठ भाग इसप्रकार से मिलें कि कनिष्ठिका 
से कनिष्ठिका, तर्जनी से तजनी, अंगूठे से भंगुठा जुड़ा रहै तब ताक्षयं मुद्रा 
होती है । 





मा < 
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पताकः कुख्िताग्रस्तालः । तिर्यक्‌ प्रसारिताङगष्ठो मकरः। 
कूञ्विताङ्गुलिरधे चन्द्रः । द्ण्यशिखरौ कनीयस्यङ्गुल्यग्रलग्नौ । संहताङ- 
गुष्ठः शङ्खः। अः कारौ संहतौ स्पृष्टाङ्गुलौ पद्मः । कुब्जाडः गुष्टो 
लक्ष्मी. । मकरः प्रसारिताङ्गुलिश्शेषः । 


पताक हस्त मे अगले पौरुए क्लूकाने पर ताल । अशगूठे को तिरछा फलाने 
पर मकर । अंगुलियों के कुचित करने पर मधेचन्द्र। दोनों हाथों की 
कनिष्ठिका अंगुलियों के आगे से भिले हुए शिखर हस्तों से दुष्य । अंगठा 
समेटने पर शंख । दोनों हाथो की अः कार मुद्रा में परस्पर छती हुई अंगुलियों 
के समेटने से पद्म । अंगूठा टेढ़ा करने पर लक्ष्मी । मकर मुद्रा में फली हई 
अंगुलियों से शेषनाग । 


तदुपरि शिखरे भोगशयनः। अः कार प्रसारित मध्यमाङ्गुलि- 
गरुड । तते व मध्यमाङ्गुलिः शिखर गृहीता गरुड वाहनम्‌ । मध्यमिक- 
यो रडः गुष्ठयोश्चात्रयोगे चक्रः । उपर्युपरि क पित्थयोरुपरि चिबुके गदा । 

उसके (णेष के) उपर शिखर हस्त से भोगशयन । अः कारमं ही मध्यमा 
अंगुली के फलाने पर गरुड । उसी में मध्यमा अंगुली द्वारा शिखर हस्त ग्रहण 
करने कै द्वारा गरुड़ बाहून । मध्यमा ओौर अंशूटे के अगले पौरो क मिलने पर 
चक्र । दोनों हाथों के एक-दूसरे पर बने कपित्य हस्तो के ऊपर चिबुक (टौडी) 
होने पर गदा । 

कपित्थ कन्न मध्यमिको हलः । कर्कटके मुसलम्‌ । कपित्थमध्य- 
भ्रष्टाङ गुलिश्चर्मं । कपित्थ पृष्ठतलाङ्गूलिः खड्गः । शिखरो मध्य 
ष्टाङ्गुलिधंनुः । तजंनीमध्यमिकाङ गृष्ठानां वियोगाच्छरः । 


कपित्थ मे मध्यमाके टी करने से हल । कर्कट हस्त से भूसल । कपित्थ 
मे नीचे जुकी मध्यमा से चमं । कपित्थ में पृष्ठतल अंगुलियों से खड्ग । शिखर 
मे बीच में क्ञुकी हई अंगुलियों से धनुष । तजनी, मध्यमा व अंगरठा समेटने व 
फलाने से बाण । 


यकूल सखित कनीनिकः कोस्तुभः । टो शिखरौ पृथग्‌ वनमाला । 
अः कारौ प्ृथग्लग्नौ नृसिहः । शिखरे प्रसारित कनीनिकाधोभमुखो 
वराहः । इ यशिरः। ओं वामनः । वितस्तिस्तिविक्रमः। अधंचन्द्रो 
मत्स्यः । अधोमूखो कुव्जपताकः कूर्मो । 
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मुकुल हस्त में फैली कनिष्ठिका से कौस्तुभ । दोनों हाथों के अलग-अलग 
शिखर हस्तों से वनमाला । पृथक्‌-पृथक्‌ अः कारों के मिलने पर चर्सिह्‌ । 
अधोमुख शिखर मे कनिष्ठिका फलाने पर वराहु। इसे हयशिर । मों से 
वामन । वितस्ति से त्रिविक्रम । अर्धचन्द्र से मत्स्य । अधोमुख कुब्ज पताका 
से कुमं । 

शिखर प्रसारितकनीयानृध्वेमुखाड गृष्ठो हंसः । पताकः कुब्जकर- 
मध्यो दत्तात्रेयः । कपित्थः परशुरामः । दौ शिखरौ युक्तौ दाशरथी । 
` पताकः कृष्णः । वरिपताको बलदेवः । शिखरो विष्णुः । उत्ताने पताकः 
पृथिवी । कुञ्ज पताकः प्रसारिताड गुष्ठः तोयः । 

शिखर मे कनिष्ठिका फला देने परव अंगूठा ऊपर उठा देने से हंस । 
पताका में हथेली जलका देने पर दत्तात्रय । कपित्थ से परशुराम । दो मिले हुए 
शिखर हस्तोंसे दाशरथी राम । पताकासे कुष्ण । त्रिपताक से बलदेव । 
शिखर से विष्णु । उत्तानपताक से विष्णु । कुब्ज पताक मे फले हए अंगूठे से 
तोय (बादल) । 


अडः गुष्ठाग्राडः गुलिनंखपरिमाजितोऽग्निः । चलत्पताको वायुः । 
तिडः मुष्टि प्रसारित तजनिकोऽन्तरिक्षम्‌ । वितस्तिदहययोणो वर्तुली 
करतोऽकः । अनानिकार्धघेन वक्रश्चन्द्रः। सर्वासु मुकलितासु प्रसारिते 
सहिते मध्यमातजेनी नरनारायणौ । 


अंगूठे के अग्रभाग को तजनी अंगुली के नख से परिमाजंन करने पर अगिन । 
चलित पताकासे वायु । तिरछठे मुष्टि हस्त मे तजनी फला देने पर अन्तरिक्ष । 
वितस्तिद्वय (दो बालिषत) के योग को वर्तुल करने से अकं (सूयं) । अनामिका 
को आधौ टेढ़ी करने से चन्द्र । मुकुल हस्त मे मध्यमा-तजंनी के फला देने 
पर नर-नारायण । 


तत्रेव प्रसारिता अनामिकागुणाः ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः । वामस्य 
प्रसारिताडः गुले तदुपरि तथाविध एव दक्षिणः कपिलः । चतस्रोऽप्यङ- 
गूल्यः प्रसृतास्तन्मूले कूश्ितोऽङः गुष्ठश्चत्वारश्च वेदाः । प्रसारित 
कनिष्ठिको ऋग्वेदः । सेवानामिकया सह्‌ प्रसारितो यजुवेदः । चतुरात्मा 
प्रसारिताडः गुष्ठः सामवेदः । 

उसी मे अनामिका फलादेनेसे चिगरण व्रह्मा, विष्णु, महेश्वर । बाँए 
हाथ की सभी अंगृलियां फला देने पर ओर उसके ऊपर उसी प्रकार दाहिना 








| 
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हाथ होने से कपिल । चारों अंगुलि्यां फलाने ओौर अशूठे को उनके मूल में 
कुचित करनेसे चार वेद । फली हुई कनिष्ठिकासे ऋग्वेद । वसे ही अनामिका 
के फनादेनेसे यजुवद । चतुरात्मामें फले हृए अंगूढे से सामवेद । 
वेष्ट्यमानास्वडः गलीषु करमध्यगमनेन गायत्री । सामवेदोऽधो- 
मुखाङ्गुलिः शिक्षा । सेव दक्षिणदिशि नीता कल्पः । तर्जन्यड गुष्ठयोगे 
व्याकरणम्‌ । शिखरेऽङः गुष्ठ न ॒तर्जनीमध्यगेन निरुक्तम्‌ । खटका- 
मूखाभ्यां ज्योतिषम्‌ । अधोमुखश्छन्दो विचित्तिः । 
लिपटी हृईं अंगुलियों के हयेली की ओर जाने से गायत्री । सामवेद मुद्रा 
की अधोमुख अंगुलियों से शिश्ना । उसे ही दक्षिण दिणामे ले जाने से कल्म । 
तजनी अंगूठे के योग से व्याकरण । शिखर हस्त मे अगठे द्वारा तजनी के मध्य 
जाने से निरुक्त । खटकामुख से ज्योतिष । अधोमख से छन्द । 
एता रहस्यमृद्रास्ते मयोक्ता नृपसत्तम । 
जतः पर प्रवक्ष्यामि सामान्यास्तान्निवोधमे ॥ 
हे दरपसत्तम ! इतनी रहस्य मुद्रां मने कही । जव आगे सामान्य मृद्राए 
नतलाऊगा, उन्हुं भी मुक्चसे जाने । 


॥इति श्री विष्णुधमेत्तिरे माकंण्डेय-वजर संवादे रहुस्यमृद्राध्यायो नाम ।३२॥ 














चतुर्दडा अध्याय 
(तयस्त्रिरोऽध्यायः) 
सामान्य मुद्राओं का वणन ° 
भस्म सुद्रा- 
माकंण्डयः-- 
उत्तानं तु करं कृत्वा चतस्रोऽङः गृल्यः कु्िताः । 
अड गृष्ठः पाश्वेतो योज्यो भस्मसुद्रा प्रकी तिता ॥१॥ 


हाथ को ऊचा करके चारों अंगुलियां कुचित कर पाष्वं से अंगा जोडने 
पर भस्म मृद्रा बताई गई) 





लिग सुद्रा- 
सा ति्येगुच्छिताङः गुष्ठा लिङ गमृद्रा प्रकी तिता । 
वही तिरे उच्छित अंगूठे से लिग मुद्रा कही गई है। 
जटा मुद्रा - 
अडः गुल्यस्तिखः सड; कोच्य अडः गुष्ठोपरिस शिताः ।)२॥ 
तजेनीं प्रसरतां कृत्त्वा जटामुद्रा प्रकीतिता । 
तजंनी फला कर ओौर शेष तीनों अंगुलियों को सिकोड कर अंगूठे के ऊपर 
इकट्ठा कर "जटा समुद्रा बताई गई है । 


नेत्र मढा-- 


नेत्रमुद्रा यदा तस्यां नेत्रान्ते तजनी भवेत्‌ ॥३॥ 
जव उसी {जटा मुद्रा) में तजनी आंख की कोरपरहो तब नेत्र मुद्रा 
होती है, 
शशाक म॒द्रा- 
न्धस्यास्य प्रकुर्वीत चाङ्गुष्ठ प्रसृतं तथा । 
उत्तानं मूध्नि संयोज्यं शशाङ्कं तु विनिदिशेत्‌ ।॥४।। 





११० | यच सूख्लम्‌ 
इसका बंध करके ओर अंगूठा फलाकर वसे ही ऊपर सिर को लगा कर 
"“शशांक'' का निर्देश करं । 
गोवृष स॒द्रा- 
अडः गुल्यः प्रसृताः सर्वा वर्तुला: श्युडः गरूपकाः । 
मूध्नि कृत्वा तु तां मुद्रां गोवृषं तु विनिदिशेत्‌ ॥५।। 
सभी अंगुलिर्यां फला कर उन्हं गोलाई से सींग के समान सिर पर रखकर 
उससे ““गोढष'* दिखाए । 
पयंस्त मुद्रा-- 
तियंक्‌ कृत्वा तु तं हस्तं सवंसडः कुचिताड गुलिम्‌ । 
अडः गुष्ठ मध्यमावेष्ट्य पयेस्तं तु विनिदिशेत्‌ ॥६।॥। 
उसी (गो दृष) हस्त को तिरछठा करके सभी अंगुल्यां सिकोड करव 
मध्यमा अंगरूठे से लपेट कर “पयेस्त मद्रा" दिखाएँ । 
पट मुद्रा- 
कनिष्ठिकां सडः कुचितामड गृष्ठोपरि विन्यसेत्‌ । 
प्रसारयेत्ततस्तिखः परटिट संज्ञ प्रकीतितम्‌ ।॥७॥ 
कनिष्ठिका को स्िकोड कर अंगूठे के ऊपर रं, तब शेष तीनों को फौलाणएं 
यह ““पद्वि'' नामक मुद्रा बताई दहै। 
दीक्षा सद्रा-- 
कनिष्ठिकानामिकामध्ये दीक्षाडः गुष्टं प्रकी तितम्‌ । 
कनिष्ठिका-अनामिका के बीच अंगुठा से "दीक्षा मुद्रा बताई गई है । 
अनन्त म॒द्रा- 


उत्तानौ तु करौ कृत्वा अन्योन्यान्तरिताड गुली ॥८॥ 
कनिष्ठिकान्ते चाडः गुष्ठं अनन्तेति प्रकी तिता । 


दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी अंगुल्यां एक-दूसरे में निकाल करव 
अंगूठे को कनिष्ठिका के अन्त में रखने पर अनन्त मद्रा कही गई है । 


घमं म॒द्रा-- 
उत्तानं दक्षिणं हस्तं त्वधो वामं तथोपरि ॥&॥ 
करजान्योन्यं संयोगाद्‌ धर्मस्य परिकीर्तिता । 
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दाहिना हाथ ऊचा कर उस पर अधोमुख बाया, उनके नखों के अन्यान्य 
संयोग से “धमं मुद्रा" बताई गई हे । 
लान मुद्रा-- 
सा चैव विपरीता तु ज्ञानस्य परिकीतिता।॥१०॥ 
वही (धमं मद्रा) विपरीत होने पर “श्ञान मुद्रा कही गई है । 
वैराग्य स॒द्रा-- 
कनिष्ठिके हं चाङ्गुष्ठो युग्मे कृत्वा प्रसारयेत्‌ । 
वैराग्यस्य भवेन्मुद्रा सर्वकमंकरी शुभा ॥११॥ 
दोनों कनिष्ठिका में दोनों अंगूठे जोड़कर फलाएं, यह सवं कमं की शुभा 
“वैराग्य मुद्रा"है। 











एेश्वय सद्रा-- 
पृष्ठे पृष्ठं तु संयोज्य करयोरुभयोरपि । 
कनीत्यङ्गुष्टयोगेन भ वत्येश्वयमेव च ॥१२॥ 
दोनों हाथों की पीठ मे पीठ मिला कर कनिष्ठिका व अंगूठे के मिलने पर 
'एेश्वयं मुद्रा' होती है । 
पद्माकार मुद्रा- 
पद्माकारो भवेद्धस्तः कनिष्ठा तजेनीयुतः । 
कनिष्ठा व तजनी के मिलने से “पद्माकार मृद्रा' होती है। 
प्रणाल म॒द्रा- 
चतस उच्छिता: कृत्वा पृष्ठेऽन्योन्यं तु योजयेत्‌ ॥१३॥ 
अडः गुष्ठावेकतः कत्वा प्रणालं चव कारयेत्‌ । 
चारों अंगुलियां उच्छति कर पीठे कौ ओर एक-दूसरे से मिला दे, दोनों 
अंगूढे एक तरफ करके श्रणाल मुद्रा" करं । 
सकल मुद्रा- 
सकलस्य भवेन्मृद्रा दुष्टानां शमनी शुभा ।॥१४।। | 
तरयः सङ्कुचिता यत्र कनिष्ठाङ्गुष्ठकेवलाः । | 
जहाँ तीनों अं गुलियां संकुचित हो, केवल कनिष्ठा व अगूढा *** ( { ), | 
दुष्टों का शमन करने वाली शुभा "सकल मृद्रा' है । 
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निष्कल रूपणी-- 
उत्तानं दक्षिणाङः गुष्ठ वामाडः गुष्ठेन वेष्टयेत्‌ ॥१५।। 
दक्षिणाड गुलििश्चात्र वामाङ्गुष्ठं तु वेष्टयेत्‌ । 
वामस्याङ्गुलिभिश्चात् त्वङ्गुलीः परि वेष्टयेत्‌ ।१६॥ 
तजन्यौ कुच्ितौ कृत्वा मूद्रा निष्कलरूपिणी । 
दाहिने उत्तान अंगूठे को र्बाए अंगूठे से आवेष्टित करे, दाहिनी अंगुलियों 
से भी यहां बांए अंगूठे को वेष्टित करें । बायी अंगुलियों से भी यहां (दाहिनी) 
अंगुलियां परिवेष्टित करे, दोनों तर्जनी कूचित करं, यह “निष्कलरूपिणी 
मुद्रा" जानें । 
देवौ मद्रा-- 
उत्तानौ तु करो कृत्वा अङ्गुष्ठाङ्गुलिकु चितौ ।॥१७॥ 
करमध्य स्थिताद्यता नखांस्तासां तु गोपयेत्‌ । 
पृष्ठं पृष्ठे तु संयोज्य त्वड गृष्ठौ विन्यसेत्समम्‌ ॥१८॥। 
मालाकार ततः कृत्वा देव्या मुद्रा प्रकोतिता। 
दोनी हाथ उत्तान कर अंगूठा व अंगुलियां कुचित कर उनके नखों को 
हथेली में ्टृपाए, पीठ से पीठ मिलाकर दोनों अंगे सम रखें, तब मालाकार 
करके देवी की मुद्रा बतलाई गहै । 


राक्त्याकार म॒द्रा-- 
अङ्गृष्ठोऽङ्गरष्ठके योज्यः कनिष्ठायां कनिष्ठिका ॥१४६।। 
करमध्ये तु ताः कृत्वा षडाभ्यामेकतः कूरु। 
सङ्कोच्य तु षडंतानि शक्त्याकारं तु कारयेत्‌ ॥२०॥। 
अगठसे अगरूठा व कनिष्ठासे कनिष्ठा मिला कर उन्हे हेली में करं, 
तब शेष छः अंगुलियों को एक सी कर उन छः को संकुचित कर ““शक्त्याकार 
मद्रा करे । 
स्कन्द मुद्रा 
स्कन्दस्य तुस्मृता मूद्रा अभेद्या चरिदशेरपि। 
अधोमुखं करं कृत्वा तिखोऽङगुल्यस्तु कुडचता ॥२१॥। 
अधोमुख हाथमे तीन अंगुलियां कुचित करने पर देवताओंद्वारा भी 
अभेद्य ^ "स्कन्द मुद्रा" जानें । 
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बन्ताकार म॒द्रा- 


तिताला मध्यमा यतर किञित्सङ्कुचिता भवेत्‌ । 
तजेन्यां योजयाङ्गुष्ठे दन्ताकारं तु दशेयेत्‌ ॥२२॥ 
विघ्नराजस्य मुद्रषा सवंविध्तप्रणाशिनी । 
जहां तजंनी अंगूठेसे जड़ीहौव शेषतीनमेसे मध्यमा कुछञ्लुकीहो 
तब ““दन्त।कार मृद्रा'' दिखाए । यह्‌ विघ्नराज की मुद्रा सारे विघ्नो कानाश. 
करने वाली है । 
शक्र मूद्रा- 
उत्तानौ प्रसृतौ हस्तौ तजैन्यङ्गुष्ठसंयुतौ ॥।२३।॥, 
अस्य वामौ तु संयोज्य शक्रमूद्रा प्रकीतिता। 


तजेनी व॒ मंगठा मिले हुए दोनों हाथों को उत्तान प्रारितं करं व एक- 
दूसरे से विपरीत रखकर !"शक्र (इन्द्र) मुद्रा" बताई गई है। 


हुताशन सुद्रा-- 
सङ्कोच्य करजं मध्ये हस्तयोरुभयोरपि ॥२४॥ 
प्रसृताङ्गुष्ठमृत्तानं योज्या मुद्रा हुताशने । 

दोनों हाथों के नखों को हथेली मे संकुचित कर तथा अंगूठो को उत्तान 

प्रसारित कर “हुताशन (अग्नि) मुद्रा" कौ योजना करे । 

विरूपाक् म॒द्रा-- 
अधोमुखं करं कृत्वा यस्य स्यात्कूञ्चिताङ्गुलिः ॥२५॥ 
विरूपाक्षस्य मृद्रषा भवेन्मध्या प्रसारिता । 


अधोमुख हाय करके जिसकी अंगुलियां कुचित है, मध्यमा फली है, यह्‌ ` 
“विरूपाक्ष (शिव) मुद्रा" है । 


वारणी म॒द्रा- 


उत्ताने प्रसृताङ्गुल्यः करे भवेति वारुणी ॥२६॥। 
फली हई अंगुलियों वाले उत्तान हाथ से “वारुणी मुद्रा" होती है 
मार्ती मद्रा-- 


तामेव तु यदा तियेक्‌ तदा भवति मारुती ॥ 
उसी मे जब तिरे (हाथ) हों तब “मारुती मुद्रा" हे। 
न 
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कौवेरी सुदा- । 
निकरुचिताश्च तास्सर्वा कौवेरी तु प्रकी तिता ॥२७॥ 
उन सब (अं लियो) के कूचित होने पर “कौवेरी मुद्रा कही गई है । 
ईशानो मृद्रा-- 
मध्ये प्रसारिताः तिस्रो मद्र शानी प्रकीर्तिता । 
तीनो बीच में फली हुई अंगुलियों से ' ईशानी मुद्रा" कही गई है । 
ब्रह्य व अनन्त स॒द्रा-- 
ब्रह्मण परदूमसद्रा स्याद्‌ भागोऽनन्तस्य कौ तितः ॥२८॥। 
ह्या को "पद्म मुद्रा" होती है । अनन्त की "भोग मद्रा" कही गई है । 
वामासक्त म॒द्रा- - | 
वामासक्तस्य वामां तु दक्षिणानामपक्रमे । 
दाहिनो के क्लुकने पर वायो से "वामासक्त मुद्रा जानें । 
वच्र भद्रा - 
तयोरग्राणि ग्रह॒ णीत तजेन्यग्रहयेन तु ॥२६॥ 
सङ्करो चयेत्वडतानि स्वाङ्गुष्ठे तर्जनीं न्यसेत्‌ । 
वज्र: एषः समाख्यातः शक्तिः पूवमदाहूता ॥२३०॥ 
दोनों तजनियों के अगले पौरं से उनके अग्रभाग ग्रहण करने पर, इन 
(शेष) छहों को संकुचित कर अपने अंगरठे पर तजनी रखें--यह (वजर मद्रा 
कही गई है । शक्ति मद्रा पहले ही बता दी गई है । 
दण्ड मुदा-- 
करौ बाह्यं चैव दण्डमृद्रा प्रसारिता। 
दोनीं हाथ व भुजाएं फंले होने पर “दण्ड मुद्रा है। 
खड्ग भूद्रा- 
कनिष्ठानामिक्रा दर द्रं "अंतर्यङ्गूष्ठकरूुखितौ ॥३१।। 
चत्वारः प्रसृता युग्मः खड्गमुद्रा प्रकीतिता। 
दो-दो कनिष्ठा अनामिका के बीच में दोनों अंगूठे कूंचित, चारों 
(अंगुल्यां) फली हुई यह्‌ युगम (जोड़ा) “खड्ग मुद्रा'' कहा जाता है । 
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वर्तृलां तजेनीं कृत्वा अङ्शुष्ठोपरि विन्यसेत्‌ ॥३२॥ 
दक्लिणां तज॑नीं चव तस्यास्ये तु नियोजयेत्‌ । . .. 
दक्षिणां कुश्वितं कृत्वा तिल्लो वामाःप्रसारिताः ॥३३॥ __ 
तर्जनी को धुमा कर अंगूठ पर रखें । दाहिनी तजनी को उसके समने 
रखें । दाहिनी अंगुलियां कूचित करके बी तिरछे फलां । ` 
मुष्टिं कृत्वा तु वामेन त्वङ्गुष्ठं तु समुच्छयेत्‌ । 
अङ्गुष्ठेन तु संगृह्य पताका प्रसृतापरा 11३४॥ 
बाए मुष्टि करके अंगुठा उचित कर । अंगूठे से समेट कर दूसरा. पताका 
मे फला हुभा । | 
गदा सूद्रा- 
तियेक्करं तु कृत्वा वं - सङ्कुच्य चतुरङ्गुलीः । 
अङ्गृष्ठ प्रसृतं कृत्वा गदा. मुद्रां तथापरों 11३५॥ 
हाथ तिरछा करके चारो. अंगुल्यां समेट कर तथा अंगूठे को फला कर ` 
दूसरी "गदा मुद्राः (प्रदशित करे) । | 


शूल मूद्रा- 


अन्योन्यं योजयेद्धस्तौ कनिष्ठाङ्गृष्ठ्योजितौ । 
देव युग्म प्रसृता शुल मुद्रा प्रकीतिता॥३६॥ ` 
कनिष्ठा अंगूठे से जुडी हुई है जिनमे, एेसे दोनों हाथों को एक-दूसरे से 
भिलाषएे, इसी तरह. दोनों के फलने पर “"शुल मुद्रा” कही गई है । 
अरव्यरूपा मूद्रा- | # | 
नित्यं प्रसारयेद्धस्तं स्वस्त्याकारं तु योजयेत्‌ । 
मध्यमे कन्यसे द्रे द्रं प्रसृताग्रं नियोजयेत्‌ ॥३७॥। 
तजनी दय सङ्कूच्य मध्यमा पुष्ठ संस्थिता । 
द्रव्यरूपा स्मृता ह्येषा आत्मभावे नियोजयेत्‌ ॥२३८॥ 
हाथ को नित्य प्रसारित करे, स्वस्त्याकार जोड । आगे की फली दो-दो 
मध्यमाः कनिष्ठा भलाष । दोनों तजनी सिकोड कर मध्यमा कीपीठपरः 


"रखें । इसे ्रव्यरूपा मुद्रा" जानं । आत्मभाव मे प्रयुक्तं करे । 
* चेष्णवी मुत्रा- ५ 


उत्तानौ तु करौ कत्वा षड़ेतेऽङ्गुलयः स्मृताः । 
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समानाः; सुसमानाश्चयोजिता वैष्णवी भवेत्‌ ॥३४६।। 
दोनों हाथ उत्तान करे, ये दोनों छः अंगुल जानं, इन्हें सुसमान सूपसे 
रखने पर वष्णवी मृद्रा होती है। 
घृत सुद्रा- 
तजेन्यौ कुञ्िते कृत्वा मध्यमा पृष्ठतो न्यसेत्‌ । 
कनिष्ठोपरि चाङ्गुष्ठो घृतमृद्रा प्रकीतिता ॥४०॥। 
दोनो तजनी कुचित करके मध्यमा की पीठ पर रखें, कनिष्ठा पर दोनों 
भंगूठे हों तब घृत मुद्रा कहा हे । 
गंध मृद्रा- 
उत्तानं वामहस्तं च दक्षिणं चाप्यधोमुखम्‌ । 
मध्यमानामिके द्वं दे सङ्कुच्याडः गुष्ठसंस्थिते ॥४१।। 
तजनी कन्यका चेव मध्यमाभ्यां समाक्रमेत्‌ । 
द्वितीया द्रव्यरूपी च गंध मुद्रा प्रकीतिता ॥४२॥ 
बाया हाथ उत्तान, दाहिना अधोमुख, दो-दो मध्यमा अनामिका संकुचित 
कर अंगठे पर रखी हुई, तजनी व कनिष्ठा भी दोनों मध्यमा से आक्रमित हो 
-इसे दुसरी द्रव्यरूपा "गंध मुद्रा' कही गई है। 
पुष्प म॒द्रा-- 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा कन्यसानामिका तथा । 


सङ्कोचयित्वा चत्वारो मध्यमे द्रं प्रसारयेत्‌ ॥४३।। 
अङ्गुष्ठगे च तजैन्यौ पष्प मुद्रा प्रकीतिता। 


दोनों हाथ उत्तान कर, कनिष्ठिका व अनामिका चारों संकुचित, दोनों 
मध्यमा फलां, दोनों तजंनी अंगूढे पर गई हुई यह पपष्प मुद्रा" कही गई है । 
धृष मुद्रा- 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा षडङ्गुलिनिकूश्ितौ ।४४।। 
प्रसृते तजेनीं कृत्वा चाग्रमग्रे नियोजयेत्‌ । 
तयो्मूने तथाडमगुष्ठौ धृपमूद्रा प्रकीतिता ॥४५॥ 
दोनों हाथ उत्तान करके छः अंगुल पर निकुचित करं, दोनों तर्जनी फला 
कर अगे-ञगे रखे तथा उनके मूल में दोनो अंगूठे रखे- यह "धूप मुद्रा" कही 


गर्द है। 
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दोष मुद्रा- 
तजेन्यां तजनी यत्र॒ कनीयस्यां कनीयसी । 
चतस उच्छिता: कृत्वा पृष्ठं पृष्ठे नियोजयेत्‌ ॥४६॥ 
अङ्गष्ठावृच्छ्ितौ कृत्वा दीपमुद्रा प्रकीतिता । 
जहां तजेनी से तजंनी, कनिष्ठा से कनिष्ठा (जुड़े) फिर चारोंको 


उच्छति कर उनको पीठसे पीठ मिलादे, दोनों अगठे भी उच्छति करं- 
यह्‌ "दीप मुद्रा" कही गई हे । 


नवेद मदा 





उच्छ्िताङ्गलयस्र्वाः करयोरुभयोरपि ॥४७॥ 
पृष्ठ पृष्ठे तु संयोज्य अङ्गुष्ठाग्रे नियोजयेत्‌ । 
नैवेद्य मद्रा कथिता फलाकारकरा शुभा।४८॥ 
दोनों हाथों कौ सभी अंगुलियां उच्छित कर उनकी पीठसे पीठ मिला 
कर अंगूठा आगे रखे - यह फनदायिनी शुभा नेवेद्य मुद्राः है । 
अुष्पसुव्रा- 
अङ्गुल्यः संहताः सर्वास्तथा सङ्कुचिताश्च याः । 
पुष्पमूद्रा विनिर्िष्टा द्वितीया यदुनन्दन ॥४४॥ 
हे यदुनन्दन ! जहाँ सभी अंगुलियां संहत (सिमटी) भौर वसे ही संकुचित 
हों वह्‌ दूसरी पुष्प मूद्रा' बताई दहे। 
महामूद्रा- 
अङ्गुष्ठौ चंकतः कृत्वा अनामा च कनीयसी । 
मध्यमे द्र च संकोच्य अनामा पृष्ठतो न्यसेत्‌ ॥५०॥ 
दत्त्वा चैव तु तजन्यौ मध्यमाः परिविन्यसेत्‌ । 
महामुद्रा भवत्येषा सवेद्रव्य॒प्रपूरिणी ॥५१॥ 
दोनों अंगूठे एक तरफ करके अनामिका व कनिष्ठिका, दोनो मध्यमा 
संकुचित कर अनामिका की पीठ पर रखे, दोनो तजेनी मध्यमा पर रखे- यह्‌ 
समस्त द्रभ्यों की पूति करने वाली (महामुद्रा होती है। 
अम्रतमुदा-- 
अनामा मध्यमे द्र तु अन्योन्यान्तरिते कृते । 
संयोज्य मध्यमे स्वाग्रं तजेनीदयमेव च ॥५२॥ 
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कनिष्ठाय तथा द्रं तु स्वाग्रेऽनाम्नि नियोजयेत्‌ । 
अरघंस्थितौ तथाङ्गृष्ठौ अमृताख्या प्रकीतिता ॥५२३॥1 
दोनो अनामिका मध्यमा अन्योन्य अन्तरित करके मध्यमा में अपने आगे 
दोनो तजनी. जोड कर, दोनों कनिष्ठा के अपने आगे अनामिका रखें, अधं- 
स्थित दोनों अंगूठे-यह “अमृतः नामक मुद्रा कही गई है । 
चण्डीलयुद्रा- 
चण्डीश मुद्रा कथिता अञ्जलिः कुञ्जतर्जनी । 
अंजली में तजनी टेढ़ी करने पर "चण्डीश मुद्रा" कही है। 
अस्व्मूद्रा-- 
अस्त्रमुद्रा भवेद्राजन्‌ पद्यः स्यात्संहताङ्गुलि ॥५४॥। 
हे राजन्‌ । पद्म हस्त मे अंगुलिर्यां समेटने पर “अस्त्र मद्रा होती है। 
स्ःजात मुद्रा 
दक्षिणेन तु हस्तेन मुष्टि बध्वा प्रयत्नतः। 
अङ्गुष्ठमुन्नतं कृत्वा वामाङ्गृष्ठे तु निक्षिपेत्‌ ॥५५॥। 
दक्षिणां च तथा मुष्टिं वामाङ्गुल्या तु वेष्टयेत्‌ । 
सद्योजातस्य मूद्रेषा कथिता पापनाशिनी ॥५६॥ 
दाहिने हाथ से प्रयत्नपूवंक मुदटी बाधि कर, अंगरूठा उन्नत करके ्बाए 
अँगूठे पर रखें, दाहिनी मुट्ठी को बायी अंगुलियों से वेष्टित करे--यह स्य 
जात की पापनाशिनी मूद्रा कही गई है। 
वामदेव मुद्रा- 
इयमेव विपयंस्ता वामदेवस्य कीतिंता। 
यही (सद्योजात मुद्रा) विपरीत होने पर "वामदेव" की बताई गहे) 
बासनमुद्रा-- 
कं रसम्पुटकं कृत्वा वामनानां तु कारयेत्‌ ।॥५७॥ 
कर-सम्पुटक करके वामनो (बौनों) की मुद्रा करे । 
भोर बृद्रा- ॑ 
दक्षिणे मध्यमाकुञ्च्य अङ्गुष्ठौ कुञ्चयेत्तथा । 
शूलाकारं ततः कृत्वा १५ परिवतेयेत्‌ ।५८।। 
अघोरस्य स्मृता मूद्रा सवंविघ्नविनाशिनी । 
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दाहिनी मध्यमा आङ्गुचित करके दोनों अंगे कुंचित कर, तब शूलाकार 
करके मध्य भाग परिवतित करे दसे सभी विध्नों कानाश करने वाली 
“अघोरमृद्रा' जाने । 
वज्र पुत्रा- 
उत्तानौ तु करो कृत्वा अनामा द्रय कुञ्ितौ ॥५८६।। 
तस्यामूपरिचाङ्गष्ठो तजंन्यौ द्वं च कुल्चिते । 
मध्याऽनामेतुते द्र तु कर्निष्ठामेकतो न्यसेत्‌ ॥६०॥ 
मद्रषा वच्रसंज्ञस्य सवेदृष्टनिवारिणी । 
दोनो हाथ उत्तान करके दोनों अनामिका कुचित करे, उनके ऊपर दोनों 
अंगरूठ, दोनों तजंनी कुचित कर, दोनों मध्यमा अनामिकासे एक भोर कनि- 
ष्ठिका कर--यह सवं दुष्ट-निवारिणी "वच्र' नामकीमुद्राहै। 
ईशान मृद्रा- 
कनिष्ठानामिके द्रं दव अन्तरान्तरयोजिते ॥६१॥ 
आकुञ्च्यान्तरिते योज्ये शेषे चव प्रसारिते । 
ईशानस्य भवेन्मुद्रा सर्वकर्मक्ररी शुभा॥६२॥ 
दोनो कनिष्ठिका व अनामिका परस्पर अन्तरित कर भाकृंचित करं तथा 
शेष (अंगुलियों) को फला देने पर सवैकर्मकरी शुभा “ईशान मुद्रा' होती है । 
व्योम मुद्रा-- 
तजंन्यौ कुञ्चिते कृत्वा तथैव च कनीयसी । 
अधोमुखां स्पृष्टनखां स्थितां मध्ये करस्य तु ॥६३।। 
चतसरश्चोच्छिता पृष्ठे त्वङ्गुष्ठावेकतः कुर । 
नाल व्यवस्थितो द्रौ तु मुद्रा व्योम्नः प्रकोतिंता ॥६४॥ 
दोनों तजनी कुंचित करके वैसी ही कनिष्ठिका, मधोमुख, करमध्य 
(दथेली) मे नखों को छ्टूती हई, (शेष) चारों पीठे कौ भोर उच्छित, दोनों 
अंगूठे एक तरफ करे, कमल नाल के समान रवे गए दोनों हाथों से "व्योम 
मुद्राः बताई है। 
सर्वत्मिन म॒व्रा-- 


मुष्टिं बध्वा तु वामेन तर्जनीं सम्प्रसारयेत्‌ । 
ग्राह्या दक्षिण मुष्ट्या तु सर्वात्मनो ` भवेत्‌ ॥९६५॥। 
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बाण से मुष्टि वाध कर तजनी को फल, (इसे) दाहिनी मुष्टि से पकड 
जाने पर “सर्वात्मन मुद्रा" होती ह । 
शिव मुद्रा- 
वाममुष्टौ तथाङ्गष्ठं दक्षिणं प्रक्षिपेद्‌ बुधः । 
करजाः पृष्ठतो योज्या मूद्रेषा शिव संज्ञिता ॥६६॥ 
बुद्धिमानजन बायी मुष्टि पर दाहिना अंगूठा रखे, नाखून पीछेकीभओर 
से मिलाने पर 'शिव' नामक मूद्रादहै। 
शिवा मुद्रा-- 
अङ्गुल्योऽन्तर्हिताः सर्वा वर्तृलागभं संस्थिताः । 
प्रसृता मध्यमायुक्ता शिखा मुद्रा प्रकरीतिंता ।॥६७॥ 
सभी अंगुलियां अन्दर की ओर गोलाई घूम कर हथेलीमें स्थित हौ, 
फैली हई मध्यमा वाली यह “शिखा मुद्रा" बताई गई ह। 


धमज्ञ मुद्रा- 
अधोमुखास्तु वे तिखस्तिर्यक्ताश्च सुसंस्थिताः । 
कनीयस्युपरि त्वां ताश्च सर्वाधोमूखाः ॥६८॥। 
तासामुपरि चाङ्गूष्ठं दक्षिणं संप्रयोजयेत्‌ । 
वामे धर्मज्ञ मुद्रषा कथिता पिद्खलस्य तु ।६६॥। 
तीन अंगुलिर्यां अधोमूख तिरी स्थित हों, कनिष्ठिका के ऊपरवे सभी 
अधोमुख रहँ, ्बाए उन सव पर दाहिना अंगूठा रखे, यह पिंगल की "धमज्ञ 
मुद्रा कही गई दहै। 
अच्तर मुदरा- 
बन्धे त्वनामिका त्वस्मिन्मुद्रा ह्यस्त्रस्य कीतिता । 
इसी मे अनामिका के वाधने पर अस्त्र मूद्रा' कहादहै। 


गायत्री मुद्रा-- 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा उभावेक योजयेत्‌ ॥७०।। 
करजास्तु स्मृतास्सर्वा मुद्रा गायत्नी संज्ञिता । 
दोनों हाथं उत्तान करके सभी नाघृनों को एक साथ जोड दे, इसे "गायत्री 
भद्र जानं । 
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शक्ति मद्रा | 
मुष्टौ भ्रसारयेदेकामङ्गुलीं तु क्रमान्तृप।७१॥ 

तजेन्यन्तां कनिष्ठाद्यां शक्ति सूद्रा प्रकोतिंता। 
हे खेप ! मुष्टि मे एक-एक कर अंगुलियां फला, कनिष्ठा आरम्भ मे, 
तजंनी अन्त मे--यह "शक्ति मृद्रा' कही गई हे। 
नमस्कार मुद्रा-- 
हदि न्यस्तोऽज्जलिज्ञ यो नमस्कारो नराधिप ॥७२॥ 
हे नराधिप ! हदय पर स्थित अंजली से 'नमस्कार' जानं। 
ध्वज मुद्रा- 
कपित्थात्तजजनीं गृह्य शिखरेण ध्वजो भवेत्‌ । 
कपित्थ से तजनी ग्रहण कर शिखर द्वारा ध्वजः होता है । 
शशकणीं मुद्रा- 
अङ्गुष्ठे योज्य तजेन्यौ हस्तोत्तानो स्मृताङः गली ॥७३॥ 
मणिबन्धौ निपीडयेव शशकर्णीं भवेन्नृप । 
हे रेप ! दोनों उत्तान हस्तो मे अंगूठे से तर्जनी अंगुलियां जोड कर दोनों 
मणिबन्ध दबाने से शशकर्णी मुद्रा! होती है। 
मुकल व पंकज मुद्रा-- 
सम्पुटीकृत्य हस्तौ द्वौ किञ्चित्संक चिताङः गुलिः ।७४॥ 
मूकूला तु समाख्याता पङ्कजं प्रसृतेव सा । 
दोनो हाथों को सम्पुटित कर अंगुलियां थोडी संकुचित रखने पर "मुकुल 
मुद्रा' कही गई है, वही फंलाने पर "पंकज मुद्रा" (जानें) । 
भावाहिनी मद्रा- 
उत्तानौ प्रसृतौ हस्तौ कृत्वाः गृष्ठो तु कुखितो ॥७५॥ 
मध्यसंस्थो करौ कृत्वा आवारहिन्यास्तु लक्षणम्‌ । 
उत्तान प्रसारित हाथों मे अंगूढे कुचित कर दोनों हथेलियों के मध्यमे 
स्थित करे--यह “'भावाहिनी मुद्रा का लक्षणहे। 
निष्टुगा मुद्रा- 
अङ्गुष्ठौ कुल्चितौ द्वौ तु स्वकीयाङ्गुलिवेष्टितौ ॥॥७६।\ 
उभौ चाभिमुखो हस्तौ योजयित्वा तु निष्ट्रा। 
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दोनों कचित अंगूठे अपनी अंगुलियों से आवेष्टित हों, एसे दोनों अभिमुख 
हाथों के जोडने पर “.निष्ठ्रा मृद्रा' है। 
लिग सुद्रा- 
उत्तानं दक्षिणागुष्ठ वामाङ्गष्ठेन वेष्टयेत्‌ ॥५७५७॥ 
दक्षिणाभिस्तथा वामं लिङ्ग मुद्रा प्रकीतिता। 


उत्तान दाहिने अंगूठे को वांए अंगूठे से आवेष्टित करे, तथा दाहिने से 
बनाए को--यह ““लिग मुद्रा बताई गईहे। 


| 
| 
॥ 


विजन सुद्रा- 
पेश्वयस्य तु या मद्रा साङ्गुष्ठां तांतु कारयेत्‌ ॥७८।। 
ध्रामयेदुव्तृलाङ्गुष्ठ मूद्रा प्रोक्ता विसर्जने । 
देश्यं कौ जो मद्रा हि वह्‌ भगूठे सहित करं, अंगरूठा गोलाई भे धुमाएं -- 
यह ““विसजंन मद्रा" कही है । 
मग मुद्रा- 
वितस्तिदय संयोगाद्‌ भग मुद्रा प्रकीर्तिता ॥७८॥ 
दो वितस्तियो के सयोग से “भग मद्रा" बतलाई गड हं । 





| लिग सृद्रा- 
मुष्टिः प्रमाजिता ज्ञेया लिङ्गमूद्रा तथेव च । 
इसी प्रकार प्रमाजित मृष्ट से “लिंग मद्रा” जानें । 
जीणे मुद्रा- 
संदण्टे माजितावोष्टौ जीणं मुद्रा प्रकीतिता ॥८०॥। 
संदष्ट मे माजित भटो मे ““जीर्णे मृद्रा' कही गई है। 
प्रसारितौ भुजोकृत्वा भृजाग्रौ कुञ्चितौ तथा । 
अग्राग्रौ कुड्वितार्धेन करपल्लव सन्निभौ ।८१॥ 
दोनों भृनाणएं प्रसारित कर, वसे ही दोर्नो भुजाग्र कुंचित भागे-आगे से 
दोनों अर्धंकुचित, कर पल्लव के समान । 


करिणी मुद्रा- 
तजंनीं कूच्चितां कृत्वा अङ्गष्ठोपरि विन्यसेत्‌ । 
निकुन्जौ बाहुदण्डौ तु बध्नीयाच्च पृथक्पुथक्‌ ॥८२॥ 
रिणी नाम मृद्रेषा कथिता सूर्यं देवता। 

















नृत्तसूतरम्‌ | १२२ 
तजेनी कुचित करके अंगूठे के ऊपर रखें, दोनों बाहुओं को मोड-कर अलग- 
अलग बधा जाए-यह्‌ “करिणी” नाम की मृद्रा कही गई है, देवता सूयं है । 
विश्व म॒व्रा-- | 
पद्माकारौ करो कृत्वा संश्लिष्टमध्यमाङ्गरुली ॥८३॥ ` 
अङ्गुल्या धारयेत्तस्मिन्विश्वमुद्रेति कीतिता । 
दोनो हाथ पद्माकार कर, सांश्लिष्ट मध्यमा अंगुलिर्या, इसमे तजनी से 
धारण कररे-यह्‌ ““विष्व मुद्रा'' कही हे । 
व्योम सुदरा- 
सम्मुखो तु करौ कृत्वा संश्लिष्टौ श्रथिताङ्गुलीः ।॥८४।। 
कनिष्ठा मध्यमे योज्या तजन्यौ मध्यमे तथा । 
हदि मूर्ध्नि शिखाबन्धे मुद्रेयं व्योम संज्ञिता ॥८५। 
गुंथी हुई अंगुलियों वाले संश्लिष्ट हाथ सम्मुख करके कनिष्ठा मध्यमामे 
जोड़े तथा दोनों तजंनियां मध्यमा मे, हृदय, शिर व शिखावंध पर--इसे 
““व्योम मुद्रा" कहा गया है । 
अस्त्र मुद्रा- 
मुष्टिबन्धोच्छितां कृत्वा मध्यहस्तस्य तजंनीम्‌ । 
ताल शब्द कृताऽसौ तु मुद्रा चास्तरस्य कीतिता ॥८६॥ 
मुष्टि बन्ध उच्छति करके मध्य हस्त की तजेनी को ताल शब्द करने 
पर यह अस्त्र की मूद्रा बताई गडईदे। 
नेत्र प्रदशिता मुद्रा-- 
मध्यमा तजंनी चेव सव्यहस्तस्य चोच्छिते । 
कनिष्ठानामिके कुञ्जे साङ्गुष्ठेनेव संज्ञिता ॥८७॥ 
नेत्र प्रदशिता ज्ञेया गोवषागमने तथा । 
दाहिने हाथ की मध्यमा ओर तजनी उच्छति करने पर, अंगूठे सहित 


कनिष्ठा व अनामिका मोडने पर ' नेत्र प्रदशता मुद्रा" कही गई है, इसे गो- 


दृष के आने पर भी जाने । 
शक्ति सुव्रा- ` 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा सर्वाङ्गुल्यो विकूञ्चिताः ॥८८॥ 








१२४ / शृत्तसूतम्‌ 


कृत्वा चोपरिचाङ्गुष्ठं चालयेत्‌ पुनः पूनः । 
सर्वासामेवशक्तीनां मुद्रषा सम्प्रकीतिता॥८६। 


दोनों हाय उत्तान करके सभी अंगुलियां कुचित भौर ऊपर अंगुठा करके 


बार-बार चलां यह सभी शक्तियों की मुद्रा बताई गई है। 


दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिं विमला तथा । 
अमोघा विद्युता चैव नवमी सर्वतोमुखी ।॥६०॥ 
इति नामानि शक्तीनां सरहस्यानि निर्दिशेत्‌ । 


दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विश्रुति, विमला,६अमोघा, विद्युता भौर 


नवी सवतोमुली --इन नामो वाली शक्तियों को रहस्यो सहित निदे शित करे । 
रवि-सान्निध्य कारिणी मुद्रा- 

सम्मुखो तु करौ कत्वा श्लिष्टौ चव प्रसारितौ ।६१।। 

इयं मृद्रा नमस्कारे रविसान्निध्यकारिणी । 


दोनों श्लिष्ट व प्रसारित हाथो को सम्मुख करे--यह्‌ नमस्कारमें 
“रवि-सान्निध्यकारिणी'” मुद्रा है । 


नवग्रहों की मुद्रां 

अनामिकया: सन्दंशो रविमुद्रा प्रकीर्िता ॥६२॥ 

सोममुद्रा मध्यमया भौम मुद्रा ह्यनामथा। 

कनीयस्या बुधे मुद्रा तन्मूले जीव संज्ञिता ॥६३॥ 

अनामिका मूलगा तु शुक्रमुद्रा प्रकीर्तिता । 

मध्यमा मूलगाङ्गरष्ठे शनिमूद्रा प्रकीतिता ॥६४॥ 

तजनी मलाङ्गृष्ठे राहुमुद्रा प्रकीत्तिता। 

तजनी चलनाज्ज्ञेया केतु भद्रा तराधिप ॥६५॥ 

अनामिका से (अंगूे का) संदंश होने पर “रविमुद्रा' कही गई है। 

(इसी प्रकार) मध्यमा से सोम (चन्दर) मुद्रा, अनामिकासे ही (भौम' (मंगल) 
मद्रा, कनिष्ठा से "वृध मुद्रा" उसके मूल मे “जीवः (बृहस्पति) कही गई है । 
अनामिक्ताके मूलमेंजानेसे शुक्र मुद्राः कही है । मध्यमा के मूल में अंगा 
जाने पर "शनि मुद्रा कही गई है । तजनी के मून मे अंगा जाने पर ^राहू 
मुद्रा" बताई गईदहै । ह नराधिप ] तजनी के चलने ते केतु मूद्रा' जानं । 








ऋ 





चत्तसूत्रम्‌ / १२५ 
कोधे सुद्रा- 
वामहस्तेन शिखरा: क्रोधमृद्रा प्रकोतिता । 
वाए हाथ से शिखर द्वारा (क्रोध मृद्राः बताई हे । 
वराह मुद्रा- 


सम्पुटौ तु करो कृत्वा वामोच्छायां नराधिप ॥६६॥ 
एषा वराह मुद्रातु सवेकमेकरी शभा। 


हे नराधिप! दोनों हाथ सम्पुटित कर बाए को उच्छित करने से यहु 
सवंकमेकरी शुभा “वराह मुद्रा जानें । 
भेरवी भुदा- 
वामेन वेष्टितौ हस्तौ दक्षिणे भेरवी भवेत्‌ ॥६७॥ 
नांए से दाहिने आवेष्टित दोनो हाथो से “भेरवी होती है। 
पाताल भंजिनी मूद्रा- 
हस्तावधोमुखौ यत्र दृष्टिश्चाधस्तथा भवेत्‌ । 
पातालभञ्जिनी नाम मुद्र॑षा कथिता नृप ॥६८॥ 
जहां दोनों हाथ भधोमूुख तथा दृष्टि भी अधः होतीहै, हे ष ! वह्‌ 
"पाताल भंजिनी मृद्रा' कही गई है। 
स्तस्समनी मुद्रा- 
क पित्थेऽनामिका दीर्घां स्तम्भनी तु निगद्यते । 
कपित्थ मे अनामिका लम्बी करने से (स्तम्भनी मुद्रा' कही जाती है । 
क्रोधिनी मुद्रा- 
करमध्यात्त्‌ संग्राह्यमिवमध्येन चाहतम्‌ ॥६६॥ 
एवमध्येन संयुक्ता क्रोधिनी परिकीतिता। 
कर मध्य से संग्राह्य, इव मध्यसे आहत भौर एवमध्य से संयुक्त 
(क्रोधिनी मृद्रा' कही गई है । 
बीज मुद्रा- 
सहमध्या तु संग्राह्या खत मध्ये द्विधाहतम्‌ ॥१००॥ 
एवमध्येन संयुक्ता बीजमूद्रा प्रकीतिता। 
सह मध्य से संग्राह्या, खतम द्विधाहत, एवमध्य से संयुक्त “बीज 
मुद्रा ' कटी गई हे । 
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सैरवी सृद्रा-- 
एवमध्येन संयुक्ता भै रवीचापरा भवत्‌ ॥१*१।। 
एवमध्य से संयुक्त दूसरी “भैरवी मुद्रा' होती ह । 
स्तम्मनी सुद्रा- 


क्षत्तमध्या तु संग्राह्या ईरमध्येन संयुता । 
एवमध्येन चाक्रान्तं स्तम्भनी चापरा च ॥१०२॥ 


क्षव्रमध्य से संग्राह्या, ईरमध्या से संयता, एव मध्व से आक्रान्त दृसरी 
(स्तम्भनी मृद्रा' होती हे। 
वाराही सुद्रा- 
लसमध्यातु संग्राह्या चंक मध्येन चाहता । 
एवमध्येन संयुक्ता वाराही चापरा भवत्‌ ॥१०३। 


लसमध्या से संग्राह्या, एकमध्य से आहत जौर एवमध्य से संयुक्ता 
दूसरी "वाराही मुद्रा होती हे। 
पाताल भंजनी मुत्रा- 


जनमध्येन संग्राह्य मेवमध्येन चाहतम्‌ । 
पातालभजञ्जनी नाम मुद्र यमपरा भवेत्‌ ॥१०५॥ 


जनमध्य से संग्राह्य, एवमध्य से आहत-यह दुसरी "पाताल भंजनीः 
नामक मद्रा होती दै। 
शंख मुद्रा- 
तजनी मध्यमा चेव तथा चंवत्वनामिकाम्‌ । 
मध्यमपवंसु संयुक्ताः पृष्ठतः कारयेत्करे ॥१०५॥ 
शंखमूद्रेय मुदिदष्टा पूर्वमुक्ता तथापरा) 
हाथ में तजनी, मध्यमां व अनामिका बीच के पौरुए से जुडी हुई पीछे 
की ओर कर--यह द्री शंख मृद्रा' बताई गई है। 
चक्र .मुद्रा- 


प्रसायं र्वाश्चाङ्गूल्यः करपृष्ठे च योजयेत्‌ ॥१०६॥ 
चक्र मुद्रा भवत्येषा पवेमुक्ता तथापरा। 





उत्तसूत्म्‌ / १२७ 
सभी अंगुलियों को फला कर कर-पष्ठ में जोड यह पहले कही हृ से 
अन्य “चक्र मूद्रा' होती दहै। 
सुषिरा मुव्रा- | 
कटिभाग प्रदेशे तु मुष्टस्तु सुषिरा भवेत्‌ ॥१०७॥ 
कटि भाग प्रदेशमे मष्टिसे सुषिरा मुद्रा! होती है। 
गदा सुद्रा- 
गदा मुद्रा भवत्येषा सर्वविघ्नप्रणाशिनी । 
यह सभी विध्नों का नाश करने वाली "गदा मुद्रा" होती है। 


कौस्तुभ भूव्रा-- 


योन्याभिमुखौ कत्वा करौ संवेष्टिताङ्गुली ॥१०८॥ 
सहाङ्गष्ठेन निदिष्टा मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिता । 


| दोनों हाथ एक-दूसरे के सामने कर अंगूठे सहित संवेष्टित अंगुलियों से 
निदिष्ट "कौस्तुभः" नामक मुद्रा है। | 
वनमाला सुद्रा- 
संस्पृश्य वद्भिशिखरं वामदक्षिणक स्पृशेत्‌ ॥१०६॥ 
दयं मुद्रा विनिदिष्टा वनमालेति पाथिव। 
तजनी की नोक कोष्ठ करर्बाएुसे दाहिने कोषं, हे पाथिव ! यह 
“वनमाला मुद्रा बताई गई दहै । 


अनामी नाशने द्रव्ये खजं द्रव्यकरद्रये ।[११०।। ` 
दरव्यनाश में अनामिका, दोनों हाथों से द्रव्य सृजन । 


नाररिहीं महामुद्रा - 
जङ्घामध्यगते कृत्वा चिबुकेऽधंसमायुते । 
मुखं विवृतकं कुर्याज्ज्वलाज्जिह्ला तु लेलिहा ॥१११॥ 
एषा मुद्रा महामुद्रा नारसिहीति कीतिता । 
जधा मध्य गत करके, अधं समायुत चिबुक, विषतक मुख करर, लपलपाती 
ज्वलत्‌ जिह्वा - यह ““नारसिही महा मुद्रा” कही गई है । 
हद मुद्रा-- . 
अङ्गुष्ठ मुष्टिना प्राह्यं हृन्मुद्रा परिकीत्तिता ॥११२॥ 
भगुठा मुष्टि से पकड़ कर “हृद्‌ मुद्रा" बताई गई है । 
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शिक्षा सुद्रा-- 
मुष्टि वध्वैव चाङ्गुषठे तिर्यगं कारयेच्छिरः । 
स्पष्टातु तजंनी मुष्टौ शिक्षा मुद्रा प्रकी तिता ॥११३॥। 
अंगूढे पर मुष्टि वाध करसिर तिरे गया हंजा करे, दोनों मुष्टिसे 
तजनी छते हए रवे--यह “शिक्षा मुद्रा' कही गई है । 
कवच मुद्रा 
तर्जनी प्रान्तसंलग्ने द्वं मुष्टी कवचं भवेत्‌ । 
तजनी प्रदेश से लगी हृई दो मुष्टियों से कवच होता है । 


गदा मुद्रा -- 
मुष्टी बध्वा तु हस्तौ द्रे उभयाङ्गलियोजितौ ॥११४॥ 
गदामृद्रा समाख्याता सवक्मकरी शुभा । 
दोनों हाथों की अंगुलि्यां मिलाकर मुष्टी धने पर सवं कमेकरी शुभा 
""गदा मुद्रा" कही गई है । 
तेवर मुद्रा-- 
तर्जनी तु तथाङ्गुष्ठ प्रान्तश्लिष्टो तु कारयेत्‌ ॥११५॥ 
शेषाः प्रसारिताङ्गुल्या नेत्र मुद्रा भवेन्नृप । 
हे प ! तजनी ओर अंगढा किनारं से मिला हुभा करे, शेष अंगुलियां 
फली होने पर नेव मृद्रा' होती दहै) 
अश्व शिर मुद्रा- 


अनाम्यौ वलिनौ कृत्वा तजेनीभ्यां समं श्रयात्‌ ॥११६॥ 
मध्यमौ चोन्नतौ कृत्वा अडगगुष्ठो श्लेषितौ समो । 
एषा मुद्रा समाख्याता दिन्याश्वशिरसो नुप ॥११५७॥ 
दोनों अनामिका वलित करके, दोनों तर्जनियों से समाश्रित, दोनों 
मक्ष्यमा उन्नत करके, दोनों अंगे सम-आाष्लेषित रखें--हे दप ! यह दिव्य 
अश्व शिर मुद्रा कही गद है । 
व्रमदा मुग्रा-- 


अञ्जलिः प्रमदा मुद्रा क्षिप्रं देव प्रसारिता । 
वन्दने हृदयासक्तां पूरवंदक्षिणतोऽपरा ॥११८॥। 
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हे देव ! तेजो से प्रसारित अंजली से हृदयासक्तों की वन्दना में (की जाने 
वाली) श्रमदा मुदा" जाने जो पहले कही गई दाहिनी से अन्य है । 
वासुदेव मुव्रा-- 


ऊर्ध्वोऽङ्गष्ठो वाममुष्टिदक्षिणोऽडः गृष्ठबन्धनः । 
सन्यस्य तस्य चाड गष्ठो यस्या ऊध्वं प्रतिष्ठिता ॥११६।। 
वासुदेवस्य मुद्रेषा बद्धा स्यात्पापनाशिनी । 
ऊध्वं अंगुष्ठ वाममुष्टि, दाहिना अंगुष्ठ-बन्धन स 
| दोनों अंगूठे जिसके ऊपर प्रतिष्ठित है "वा 
। पापनाशिनी होती है । 





यस्त कर॒ ओौर उसके 
सुदेव" की यह्‌ मुद्रा बंधने पर 


संकषण मद्रा-- 
हस्तयोरुभयोरेव कनीयाङ गुष्ठगर्भकौ ॥१२०॥ 
शेषाः प्रसारिताः श्लिष्टा मुद्रा स _्कषेणस्य तु । 
दोनों हाथों की कनिष्ठा व अनामिका अन्द्र गई 
हई यह 'संकर्षण' की मुद्रा है । 
| परद्स्न मुद्रा-- 


ईं हई, शेष मिली त फली 





तजन्यावृध्वेतः श्लिष्टौ समाङ गुष्ठौ तु श्लेषितौ ॥१२१॥ 
एषा मुष्टि ततः कृत्वा मुद्रा प्रद्युम्न संज्ञका । 
दोनों तजनी ऊपर से मिली हुई, दोनों अंगूठ भो समान रूप से मिले हए, 
तव इसमें मुष्टि करने से ्रद॒म्न' नामक मुद्रा होती है । 


अनिर मुद्रा- 


अङ गुल्यौ वलितौ यत्र सूर्पाकारौ तु कारयेत्‌ ॥१२२॥ 
वेष्ट्याडः गृष्ठावधः कार्यावनिरुदध तु कारयेत्‌ । 
जहां दोनों तजनी सूर्पाकार वलित करे, दोनों अंगूठे नीचे अवेष्टित 
करे-- वह मुद्रा अनिरुद्ध" में करें । 


इत्युदशेन ते प्रोक्ता मुद्रा हस्ता मया नृप ।॥१२३।। 
दश्येन्मन्रयुक्तानां परां सिद्धिमभीप्िताम्‌ । 


यथामन््रं यथददेवं यथ विधिरतन्द्ितः ॥१२५॥ 
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हे दप 1 ये मद्रा-हस्त मेरेद्वारासं केतपूवंक तुम्हें कहं गए । परा सिद्धि 
की इच्छा रखने वाले मंत्रयुक्त जनीं को यथामत, यथादेव,. यथाविधि आलस्य- 
हीन होकर दिखाए । 
मन्त्रेषु देवतायुक्ता बह्वयो मुद्राः प्रकोतिताः । 
तासां मन्वंतु विज्ञ यं नियोगो नुप इष्यते ॥१२५॥ 
मंत्रो में देवता-युक्त बहुत मुद्राएं बताई गर्दै, हे नृप! उनकी मंतमें 
ः्म्रयोग विधि जानने को ईच्छा करनी चाहिए । | 
एतावदुक्त नुप नुत्तशास्तं 
समासतः पाथिववंशमृख्य । 
निःगेषमेतद्गदितं महार्थं 
विस्तारतस्सर्वजगत्प्रधानम्‌ ॥१२६॥ 
हे नृप ! यहाँ तक संक्षेप में नृत्त शास्त कहा । ह पाथिववंश मुख्य ! सवं 
जगत्‌ प्रधान (परमात्मा) नेही महान अथं वाले इसको विस्तार पे निःशेष 
कहा है । 
।। इति श्री विष्णुधर्मीत्तिरे माकंण्डेय-वच्र संवादे नृत्तशास्त्रे मूद्राध्यायो नाम ॥३३॥। 





पञ्चदल् अयाय 
(नृत्योत्पत्ति कथा) 

वच््रः-- 

नत्तम॒त्पादितं केन ऋषिणा देवतेन वा। 

एतन्मे संशयं छिद त्वं हि इवं विदुच्यसे ॥१।॥। 

नत्त किसके द्वारा उत्पादित है-ऋषि द्वारा या देवता द्वारा ? मेरे इस 

संशय का छेदन करे, (क्योकि) आप सवं विद्‌ कहूं जाते है । १ 
माकण्डेयः-- 

एकार्णवे पुरा लोके नष्टस्थावरजङ्धमे । 

शेष-पयं ङ्कु-शयने सुप्ते च मधुसुदने ॥२॥ 


एक बार पुराने समय में स्थावर-जंगम सहित समस्त लोक के सागरम 
नष्ट होने पर ओर मधुसूदन विष्णु के शेष-शेया पर सोने पर । 


संवाह्यमानचरणे लक्ष्म्या यदुकूलोद्रह । 
नाभ्यां तस्य समुत्पन्नं पद्य पद्मनिभेक्षण ॥३॥ 
हे यदुकुलोद्रहु । लक्ष्मी दवारा चरण-सं वहन करने पर, हं पद्मनिभेक्षण । 
उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ । 
तत्र जातः स्वयं ब्रह्मा देवः शुभ चतुर्मुखः । 
देवे: सह महाभाग सशरीरनं राधिप ॥४॥ 
हे महाभाग नराधिप ! उस (कमल) में शुभ चतुरमुख देव ब्रह्याजौ (अन्य) 
देवताओं सहित सशरीर उत्पन्न हुए । 
पद्मोद बिन्दु सम्भतौ तत्रेव मधुकंटभोौ । 
रजस्तमोमयो घोरौ दानवौ तौ भयानकौ ॥५॥ 
वहीं पद्‌मोद बिन्दु से राचि के अन्धकार के समान घोर भयानक मधु- 
कंटभं दानव उत्पन्न हुए । 
ततो जगृतुवंदान्‌ ब्रह्मणस्तौ नराधिप । 
हूतवेदस्ततो ब्रह्मा तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥॥६॥ 
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हे नराधिप }! तब उन दोनोंने ब्रह्मासे वेदो को छोन लिया । वेद छिन 
हृए ब्रह्मा ने तब विष्णु को प्रसन्न किया । 


वेदामे परमं चक्षर्वेदा मे परमं बलम्‌ । 
दानवाभ्यां हुता वेढा अन्धो जातोऽस्मि शतरहन्‌ ॥७।। 
वेद मेरे परम नेत्रै, वेद मेरा परम बल है । ह शतरृहन्ता ! दानवीं द्वारा 
वेद हरलेनेसे मै अंधाहो गया हूं । 


एवमुक्तस्तदा विष्णुब्र ह्यणा पुरुषोत्तमः । 
उत्थाय सलिलात्तस्मा दबभ्राम सलिलाशये ॥८॥ 
ततर ब्रह्मा हारा एेसा कहने पर पुरुषोत्तम विष्णु उस जलमेंसे उठ कर 
जलाशय मे घूमने लगे । 
अद्खृहारेः सुललितंस्तथा पदपरिक्रमैः। 
तथा भ्रमन्तं तं देवं ददर्शायतलोचनम्‌ ।॥६॥। 
अतीव ललितं लक्ष्मीर्जातरागाविशेषतः। 
देवोऽप्यश्वशिरो भूत्वा पातालतलगः क्षणात्‌ ॥१०॥ 
सुललित अंगहारो तथा पद-परिक्रमो से घूमते हुए अतीव ललित भायत- 
लोचन उन देव को देख कर लक्ष्मी मे विशेष रूप से राग उत्पन्न हुआ । देव 
भीक्षण भरमें हरी अश्वशिर होकर पाताल तल में चले गए । 
स देत्यान्‌ दृष्टवान्‌ वेर्दास्त्यक्तवाश्वशिरसस्तनुम्‌ । 
जघान तौ महाकायौ दानवौ मधुकटभोौ ॥११॥ 
हत्वा वेदसहायस्तु सम्प्राप्तो ब्रह्मणोऽन्तकम्‌ । 
ददौ वेदान्स्ततस्तस्मै देवदेवः स्वयंभुवे ॥१२॥ 
वे दैत्य उन्हे देव कर वेदोंको त्याग कर उस अश्वशिरके शरीर को 
पकड़ने लपके । उन दोनो महाकाय दानवो मधु-कंटभ को मार कर देवदेव 
विष्णु वेदों सहित ब्रह्मा के पास आए भौर उन ने स्व्यं ब्रह्या को वेद प्रदान 
किये । 
दत्वा वेर्दास्ततः प्राह सृष्टिं कुरुपितामह । 
वेद प्रामाण्यतो ब्रह्मा सगं चक्रं ततः प्रभुः ॥१३। 
तब वेदों को देकर कहा--“पिततापह सृष्टि कीजिए ।* तब प्रभु ब्रह्मान 
वैदके प्रमाण से मुष्टि रचना की । 
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शेषा ङ्कुगतं देवं लक्ष्मीः पप्रच्छ पार्थिव । 
ठे पाथिव ! शेषांक मे गए हुए देव से लक्ष्मी ने पूछा-- 
लक्ष्स्पुवाच -- 


देवदेव जगन्नाथ शद्भुःचक्रगदाधर ॥१४॥ 
परिक्रमन्मया तोये दृष्टः सलिलतः प्रभो । 
अतीव रमणीयाद्ध कि तत्प्रतरूहि मे प्रभो ।॥१५॥ 
हे देवदेव । ह जगन्नाथ ! ह शंखचक्रगदाधर ! हे प्रभो ! जल में परि- 
क्रमा करते हुए (आपके) सललित अत्तीव रमणीय अगोंकोर्मैने देखा है । वह्‌ 
क्याहै? हे प्रभो ! मुज्ञ कहिए। 
श्रीभगन नुवाच 
नृत्तमुत्पादितं ह्य तन्मया पद्मनिभेक्षण । 
अङ्घृहारे सकरणंः संयृक्तं सपरिक्रमैः ॥१६॥ 
हे पद्मनिभेक्षणे ! यह मेरे द्वारा अंगहार, करण व परिक्रमण से संयुक्त 
नत्त उत्पादित किया गया है। 
नृत्तेनाराधयिष्यन्ति भक्तिमन्तस्तु मां शुभे । 
तरेलोकस्यानुकरणं नृत्तं देवि प्रतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 


हे णुभे ! भक्तिमन्त चछरतसे मेरा भाराधन करेगे। हे देवि ! तैलोक्य 
का अनुकरण सत्त मे प्रतिष्ठति है। 


माक्ण्डय- 
एतावदुक्त्यातां देवो ब्रह्माण वाक्यमब्रवीत्‌ । 
उनको इतना कहु कर देव ने ब्रह्मा को वाक्य कहा- 
श्रौ भगवानुवाच-- 
गृहाण नृत्तं धमेजञे लक्ष्यलक्षण संयुतम्‌ ॥१८॥ 
हे धमंज्ञ | इस लक्ष्य एवं लक्षणों से संयुक्त नृत्त को ग्रहण करो ।' 
माकण्डय-- 
एतावदुक्त्या ब्रह्माणं प्राहायामास केशवः । 
तं गृहीत्वा ततो ब्रह्मा ददौ शद्राय वेधसे ॥१६॥ 
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केव ने इतन कहं कर ब्रह्मां को (नत्य) ग्रहण करवाया । तव उसे। 
ग्रहण कर ब्रह्मा ने विधातासुद्रको दे दिया। 
गृहीत्वा तच्च रुद्रोऽपि तोषयामास केशवम्‌ । 
तेन नृत्तेन सततं देवेशं भक्तवत्सलम्‌ ।॥ २०॥। 
स्द्रने उसे ग्रहण कर उस नृत्त से देवेश भक्तं वत्सल केशव को सततं 
प्रसच्च किया । 
एव मुत्पादितं नृत्तं वासुदेवेन पाथिव। 
एकार्णवे पुरालोके नष्ट-स्थावर-जङगमे ॥२१॥ 
हे पाथिव ! इस प्रकार पहले एकं बार स्थावर-जंगम सहित समस्त 
लोक के सागर में नष्ट हो जाने पर यह्‌ नृत्य वासुदेव हारा उत्पादित हा । 
ततः प्रभृति देवेशः श़डःकरः णड करो नणाम्‌ । 
नुत्तेना राधयन्नास्ते देवं चक्र गदाधरम्‌ २२९ 
तवसे बहुत से देवताओं सहित मनुष्यों का कल्याण करने वाले देवेश 
शंकर नृत्त से ही चक्र-गदा-धर देव विष्णु का आराधन करते 1 
नृत्तेए्वरतवं चावाप तुष्टाव मधुसूदनय्‌ । 
सोऽपि तुष्यति नृत्तेन सम्यगाराधितो हरः ॥६२॥। 
(शिव ने) मधुसूदन को प्रसन्न कर नृत्तेश्वरत्व प्राप्त किया । वे हर भी 
नृत्त से सम्यक्‌ आराधित होने पर प्रसन्न हीते हं । 
अन्येऽपि देवास्तुष्यन्ति सम्यङ्‌ नृत्तेन तोषिताः । 
आप्यायनं परं ह्यं तत्कथितं तु दिवोकसाम्‌ ।॥२४॥ 


अन्य देवता भी चत्त दवारा प्रसन्न किये जाने पर तुष्ट होते हैँ । देवताभ 
को परम आप्यायित करने वाला यह्‌ कहा गया है । 


एतदेव दहि देवत्वं दीव्यतां सततं दिवि। 
पुष्प नैवेद्य दानेभ्यो नृत्तदानं विशिष्धते ॥२५॥ 


इससे ही स्वशं मे सततत देवत्व ओर दिव्यता है । पृष्प-नैवेद्य आदि के 
दानं से नृत्त-दान बढ़ कर है। 
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स्वयं नृत्तन यः कुर्याद्‌ देवदेवस्य पृजनम्‌ । 
विशेषेण महाभाग तस्य तुष्यत्ति, केशवः ॥२६।। 


जो स्वयं नृत्तसे देव देव विष्णु का पुजन करता है, है महाभाग ! उसके 
पूजन से केशव विशेष रूपभे प्रसन्न होते है, 
नत्तं गीतं तथा वाद्य दत्त्वा देवाय विष्णवे 
सवेकामसमृद्धस्य यज्ञस्य फलमश्नुते ॥२७॥ 


नृत्त, गीत तथा वाद्य विष्णु देव के लिए देकर सवं काम समृद्ध यज्ञे 
का फल प्राप्त करते ह । 





नृत्तेन वृत्ति यः कुयात्स तु वज्यै: प्रयत्नतः । 
कुणीलवा्ययेः कूर्यान्नुत्तविक्रयकारकाः ॥२८॥। 





नृत्त से जो इत्ति (पशा) करते हैँ वह प्रयत्न पूवकं मना किया जाए 
कुशीलव (कथक) आदि जो ेसा करते वे नत्त के बेचने वाले हैँ। 


देवताराधनं कुर्याद्यस्तु नृत्तेन धमंवित्‌। 
स सर्वकामानाप्नोति मोक्षोपायं च विदन्ति ॥२६॥ 


हे धममवित्‌ । जो नृत्त से देवताओं का आराधन करता है वह सभी 
इच्छित वस्तुओं को पा जाता है ओर मोक्ष के उपाय को खोज लेता है । 


धन्यं यशमायुष्यं स्वगेलोक प्रदं तथा । 
ईश्वराणां विलासं तदार्तानां दुःखनाशनस्‌ ॥३०॥। 


घन्य यश, आयुष्प तथा स्वगंलोक को देने वाला, देवताओं का विलास 
व अतेजनों का दुःख नाश करने वालाहै। 
मुढानामुपदेशं तत्स्त्रीणां सौभाग्यवधंनम्‌ । 
शान्तिक पौष्टिकं काम्यं वासुदेवेन निमितम्‌ ॥३१॥ 


मखं को उपदेश देने वाला, स्त्रियों का सौभाग्य वर्द्धक, शान्तिक, 
पौष्टिक, काम्य व वासुदेव निभित है, 





१३६ | एत्तसूतम्‌ 
एतत्तदुक्तं तव नृत्तशास्तरं 
समासतो लोकहिताय राजच्‌ । 
नृत्तेन यत्नः पुरुषेण कार्यो 
लोकद्वयं जेतुमभीप्सिता व ॥३२॥ 


हे राजन्‌ ! लोक-कल्याण के लिए यह नृत्त-शास्त संक्षप में तुम्हे कहा । 
-दोनों लोकों को जीतने की इच्छा रखने वाले पुरुष नृत्त हारा यत्न करे । 


| इति श्री विष्णधर्मोत्तिरे माकंण्डेय-वज्रसंवादे नृत्तसू्रं नाम ।३४। 





परिशिष्ट-क `. 


 नृत्तसूत्रम्‌ मं वणित हुस्ताभिनय 


असंयुत हस्त 
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वरिशिष्ट-ख 


रिष्पणि्यां 


(१) परस्यानुकृतिर्नास्यम्‌-- 

यद्यपि भरत मुनि ने "नाटय" शब्द को अत्यन्त व्यापक रूप मे ग्रहण किया 
है किन्तु प्रायः समस्त मध्यकालीन ग्रंथकारों ने तथा पाश्चत्य विद्धानोंने भी 
अनुकरण को ही नाट्य माना है । उसी परम्पराका निर्वाह यहाँ भी नाटय के 
लक्षण मे किया गया है किन्तु इस शलोक का उत्तर पद “तस्य संस्कारकं चत्त" 
अत्यन्त महत्वपूर्णं, चरत्यकला के गौरव की बृद्धि करने वाला तथा लक्षण्यो 
की परम्परामे विरल है, जो भारतीय अभिनय-विधि की मूल प्रकृति की ओर 
संकेतित करता है । पाश्चात्य अभिनय कला का रक्नान सदेव यथा्थेवाद कौ 
मोर रहा है किन्तु भारतीय रंगकर्मी कला रूपों मे यथां (रित्शाऽण) को 
सीमाओं के प्रति पूरी तरह सावधानये भौर इसी कारण वे आंगिक क्रियाओं 
को चरत्य के बहुत निकट ले आए थे। यह आवश्यक था किं जब मंच पर 
हलन-चलन किसी संवाद के साथया मौन हो तब अभिनेतागण अपना समस्त 
अंग-संचालन लयात्मक रखे ताकि उनके आकार-प्रकार से सौंदर्यं व लालित्य 
व्यञ्जित हो सके । जिस प्रकार प्राकृत भाषाभों को संस्कारित कर संस्कृत 
भाषा निमित हुई है उसी प्रकार नाट्य के नैसशिक या स्वाभाविक अभिनयन 
को संस्कारित कर उसकी शोभा-वृद्धि करने वाला तत्त्व चृत्त है । भरत मुनि 


ने भी नाटयशास्त (४।२६५-६६) मेँ यही कहा है कि-- यह ठीक है किं तत्त ` 


किसी अर्थं विशेष की अभिब्यक्ति की उपयोगिता से रहित है किन्तु इसे शोभा 
की सृष्टि हेतु नाट्य-प्रयोग में संयोजित किया जाता है; क्योकि भाय सभी 
गों को स्वभावसे ही ठृत्त इष्ट होता है। 


अत्रोच्यते न खल्वर्थं कञ््चन्नृत्तमपेक्षते । 
कि तु शोभा प्रजनयेदिति नृत्त प्रवतितम्‌ ॥ 
प्रायेण सर्वलोकस्य नृत्तमिष्टं स्वभावतः । 


(२) वृत्तं तु दिविध भोक्त- 


यहाँ वत्त के जोदो भेद ताण्डवं व लास्य बताये गयेहवे तो स्वविदितं 














१३८ | चृत्तसूल्म्‌ 


ही है, किन्तु इन्हीं दोनों को क्रमशः आभ्यतर व बाह्य कहना स्वतः में आश्चयै- 
जनक है । एकतो एेसा भूलवश भी हो सकता है; क्योकि एेसी भूल मध्यकालीन 
ग्र॑थकारोंने प्रयः कीरै भौर उनकी ओर आधुनिक शोधकर्ताओं ने संकेतित 


भी किया है । प्रस्तुत प्रसंगमे एसी संभावना का भाधारभी दहै) भरत मुनि 


ने “सामान्याभिनय' के अन्तगंत सत्त्व, अंग तथा वाणी के पृथक्‌-पृथक्‌ अभिनय 
भेदों का निरूपण ऊरने के उपरान्त “नाट्य प्रयोग"के दो भेदों का विवेचन 
किया दै--आभ्न्तर ओर बाह्य (दृष्टव्य-नाट्यशास्त्र २२/७३-८०) । इनके 
जो लक्षण भरत बनि ने विस्तारसे बतलाए दहै उन्हंही मार्कण्डेय ने संक्षेप में 
यहां कहा हं । अतः यह्‌ कहा जा सक्ता है कि नाटूय-प्रयोग के भरतोक्तं भेदो 
को ही यहां दृत्त-भेदके रूप मे उपस्थापित कर दिथा गया है । इस सन्दभं मे 
यह भौ उल्लेखनीय हे कि विष्णु धर्मोत्तिर की विभिन्न पाण्डुलिपियों से “'ताण्डय' 
के स्थान पर (नाट्य पाठही प्रमृखता से मिलता है । अतः नाटय के प्रसंग 
भे उसके प्रयोगगत दो भेदो का निरूपण भी स्वाभाविक है । नाट्य के विष्य 
मेही भरत मुनिने गास्व-ग्रंय की रचना की है, जिसे वेद के समकक्ष मान्यता 
्राप्त हं । अतः नाट्य तो लक्षणवतु ओर मंगल्य है ही, शिवजी से उद्भूत ताण्डव 
कौ वणेना भी नाट्यणास्वमें है अतेः वह भी लक्षणवत्‌ तथा मंगल है! 
माकण्डेय ने ताण्डव ओर नाट्य को एक मान लिया है तथा उन्है (जाभ्यन्तर 
कह कर ॒सम्बोधित किया है, यही उनकी चूक है । एेसी स्थिति मे लास्यको 
“बाह्य ` कहना उनकी विवशता थी । अव प्रन यह उपस्थित होता रै कि 
मध्ययुगीन ग्रंथक्रारो ने जिस प्रकार ताण्डव को शिव से उद्भूत मानादहै वसे 
ही लास्य को पावती से, भगवती पावती उद्भूत चत्त लास्य लक्षणहीन 
कंसे हो सकता? इस प्रसंग मे जव हम नाट्यशास्त्र कौ ओर निहारते हैं 
तव हम पाते दहँकि वहाँ “दशरूप विधानः" शीषं २० वें अध्याये तथा 
अगे ३१ वँ अध्याय में भी १. प्रकारके लास्यांगोंका वर्णनतो है किन्तु 
लास्य एत्तका नहीं हां चतुथं अध्याय में ताण्डव विधिके प्रसंग मे केवल 
इतना उल्लेख मिलता है कि “रेचक व अंगहारों से युक्त शिव को रत्य करते 
देखकर पार्वती ने भी सकुमार प्रयोगो से यक्त दत्त किया (ना० शा० ४२५१) ।*" 
किन्तु इस चत्त का कोई नाम नहीं दिया गया है भौर न लक्षण ही बताये गये 
हं । अब जव हम दशविध ला्स्यांगों कौ ओर निहारते हैँ तब हम देखते हैँ कि 
इनमे एक ही नतंकी गीत-वरत्तादि के साथ व्यत्किचित्‌ अभिनय द्वारा भावाभि- 
व्यक्ति कर रही होती है। इससे एेसा लगता है कि "लास्यांगः मूलतः लोक 
नाट्य (दसी) परम्परा है, जिते भरत ने अपने शास्त्रीय प्रयोग मं स्थान दिया 
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है । लास्य भपने स्वभाव से सृत्तहै गौर वृत्त कोः मध्ययुगीन ग्रंथकारोने 
"द्वेसी'" . अर्थात्‌ आज की भाषा मे लोकचरत्य माना है (दृष्टव्य.““जाद्यं पदार्था- 
भिनयो मार्गो देशी तथा परम्‌ ।"*-- दशरूपक, १/६) मौर इसी कारण सबने 
इसे एक स्वरसे अधमश्रेणी प्रदानकीहै (देखिए-भरत कोश.में उद्धुत 
राणा कुम्भा, विप्रदास आदि के मत, प° ८७५ व ३४०) । इस प्रकार माकंण्डेय 
के समक्ष नाट्य की वर्णना के उपरान्त जो अवशिष्ट रहा था वह्‌ था चत्त । 
उस नृत्त का पर्याय उन्होने माना लास्य । अब चूंकि तदुयुगीन समस्त शास्त्रकारों 
ने चत्त को देशी कहा था अतः उन्होने भी लास्य को बाह्य कहु दिया । यह 
भूल वसी ही है जसे धनंजय द्वारा व्रत्य गौर चरत्तकोही क्रमशः मार्गौ व देशी 
कहा जाना । इस प्रकार हम देखते हैँ कि इन तीन श्लोको मे माकंण्डेय ने 
नाद्य व चत्त, ताण्डव व लास्य तथा आभ्यन्तर व बाह्य इन तीन सवथा पृथक- 
पृथक्‌ तत्त्वो को श्रमवश परस्पर मिला दिया है। 
(३) अण्डपं ह्विविधं भवेत्‌- 

यहा नाट्य मण्डपकेदोही भेद बताये गये ह--लायत व चतुरस्रं । जबकि 
नाटयशास्व मे इसके तीसरे भेद (^त्यस्त कीभी वर्णेनारहै (देखिए ना० 


शा०, २१०६) । माकंण्डेय ने व्यस्र का उल्लेख कदाचित्‌ इसलिए नहीं किया 
है.करि वहु कनिष्ठ तथा अधमो का रंगमंडप दै । 


यहा दिया गया रंगमण्डपों का मोप-भी भरत के "मध्यम रंगमण्डप के 
समान दहै; क्योकि भरतने उसेही सर्वश्रेष्ठ मानारहै। उतल्लेखनीयदहै कि 
नाट्यशास्त्र मे आयताकार, चतुरस व त्यसर तीनो प्रकार के रंगमंडपों के तीन- 
तीन भेद क्रमशः १०८, ६४ व ३२ मापकी एक भृजाके बतयेग्येरहैजो 
दण्ड तथा हाय के पुथक-पृथक्‌ परिमाण से १८ भेदौ जाते है, 


(४) पुवं रंग विधि- ` | 


यहा माकैण्डेय ने नाट्यशास्त्र के तृतीय अध्याय मे वणित “रंग दैवत 
पूजन" को संकेतरूप मे बताया है । किन्तु इस प्रसंग मे यह बात भी स्पष्ट 
रूप से जान लेना चाहिए कि रंगमंडप निर्माण के प्रसंग.मे बताई गई रंग दैवत 
पूजन विधि ओौर नाट्य के आरम्भ मे होने वाली पूरव॑रंग विधि मे अन्तर है। 
जजंर-पूजन दोनों जगह होता है लेकिन वास्तु देवता के पुजन. का विधानः 
नाट्‌यशास्वीय पू्वेरंग विधि मे नहीं है, जसा कि यहां उल्नेखित है । 








१४० । च॒त्तसूत्रम्‌ 
{५) नान्दी बगाठ-- 


““नान्दी'* पूवेरंग का सबसे महत्त्वपूणं व अनिवायं अंग है, जिसका उल्लेख 
सभी आचार्यो ने समान रूपसे कियाहै तथा इसमें देव, द्विज आदि पूज्यजनाों 
की वंदना के साथ प्रशासक के सुशासन, राष्ट के प्रवधेन, रंग की आशाढ्द्धि, 
नाट्यकार (कवि) को घमं एवं यश कौ प्राति तथा देवताओं के प्रीतिवधन की 
कामना की गर है । नान्दी में पदों की संख्या विभिन्न आचार्योने ८, १०, १२ 
से लेकर २२ तक बताई हे, किन्तु इस विषथमें माकंण्डेय का दृष्टिकोण प्रयोग 
प्रधान रहाटहै। इसी कारण उन्होने पद-संख्या का निर्धारण करने की अपेक्षा 
पानो को प्रकृति के अनुकूल चतुष्कल, त्रिकल या द्विकल नान्दी की व्यवस्था 
दी है 1 यहां यह्‌ बात विशेषलूप से ध्यान देने योग्य है कि जहां अन्य आचार्यो 
नेयातो सूत्रधार द्वारा ही नान्दी पाठकी व्यवस्था दीह (सूत्रधार पठे. 
च्रान्दीम्‌) अथवा नान्दी-पाठकों की पृथक अवस्थिति बताई गई है (दुष्टव्य- 
नाट्‌यशास्त, ३५/७४) व्हा विष्णु-धर्मोत्तिर में पात्रों कौ श्रकृति के अनुक्रूल 
द्विकल, विकल या चतुष्कल नान्दी का स्वरूप उस परवर्ती लोक-परम्परा की 
ओर संकेतित करताहै जिसमें नाटक के प्रमुख पात्र स्वयं मंच पर आकर 
नान्दी-पाठ क्रिया करते थे । अथवा इसका एक तात्पयं यहु भी हो सकता है कि 
रूपकं में जिक्त तरह के पात्रों का चरिव्र-चित्रण हो उपे संकेतित करने के लिए 
उतनी ही कलाओं में नान्दी पाठ कियाजाय। जोभी हो माकंण्डेय कौ यह्‌ 
भ्रस्थापना भी सर्वथा मौलिक व इतर ग्रंथों से भिन्न है। 


(६) पात्र-लक्षण- 


सामान्यतः लक्षण-ग्रथों में नायकों को उनकी प्रकृति के अनुसार चार 
श्रेणियों मे विभक्त किथा गया है--धी रोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित व धीर- 
प्रशान्त । यहां यह भी ध्यातव्य है कि किसी भी शास्त्रकारने देव, द्विज, 
चृपादि किसी वं विशेष कोको श्रेणी प्रदान नहीं कीटे । एक राजा 
धीरोदात्त भी हो सकता है भौर धीरललित भी । जबकि मार्कण्डेय ने समस्त 
पुरुष प्रों को भठश्रेणियों मेंर्वाट कर एक वं विशेष को एक श्रेणी में 
रख दिया है, जो नाट्थशास्त्रीय परम्परा में एक नवीन प्रस्थापना है । 


{ ७) साविकं अभनिनय- 


यहां दिये गये आठ सात्विक भावों के नाम लगभग वही है जो नाट्य- 
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णास्तरादि ग्रन्थोमे द्यि गये है, केवल "वेपथु" को स्पन्दन ओौर ““वेस्वयं” 
को स्वर मेद कहा गया है। इस प्रकार के पर्यायवाचौ शब्दों का प्रयोग 
अन्य शास्त्र-ग्रन्थो मे भी हुआ हे। 

(८) रेचक भेद-- 


अरतादिक आचार्योने चार प्रकार के रेचक माने र्ह--हस्त, पद, कटि 
व ग्रीवा रेचक । माकंण्डेय ने भी इनकी संख्या चार मानी है किन्तु उनके 
नामों ऊ सन्दभं मे प्रस्तुत पाठ ““कटिपादांध्िकाश्चयम्‌” श्रामक दै; क्योकि 
पाद व बंध तो परस्पर पर्याय है अतः अंध शब्द यहां पुनरुक्त होने से व्यथं 
है। तबदोही अंग रह जति है कटि व पाद । यदि अंघ्िका मथ हाथ 
री लिया जाय तब भी चौथे अंग ग्रीवा का नामोत्लेख रह जाता है । इस 
कारण डा० प्रियबाला शाह्‌ ने एक संशोधित पाठ प्रस्तुत किया है-- “ चतुर्धा 
रेचकं ग्रीवा कटिपादकराश्रयम्‌'' * इस संशोधित पाठको स्वीकार कर लेने 
से उक्त दोष का परिहार हो जाता है । ू 


(&) चारी भेद-- 


यहां माकण्डेय ने चारी केदो भेद बतलाये है चारी व महाच।रो। 
सुकृमार अंग चेष्टासे युक्त चारी होती है (ओर उद्धत अंगविन्यास से युक्त 
महाचारी) । नाट्य शास्र के भचुसार चारी श्णृगार रस को अभिव्यक्ति से 
सम्बद्ध है ओर महाचारी रौद्र रस की । वही एक अन्य सन्दभं मे यह भी 
कहा गया है कि उमा चारीका व भरूतगण महाचारी का प्रयोग कर प्रसन्न 
हए थे (देखिए -- नाट्यशास्व, ५/२७, ५६) 1 इन सन्दभों से स्पष्टहै कि 
चारी तथा महाचारी में वही अन्तरदहै जो लास्य व ताण्डव मे । इसी प्रसंग 
मे एक अन्य "चारी" का उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है जिसका 
वणेन नाट्यशास्त्र मे भी ओर प्रस्तुत प्रन्थमे भौ ञागे अ०५ एलोक ६३ पर 
किया गया है! इसी चारी का विस्तृत विवरण नाटशास्त्र (११।१) मे प्राप्त 
होता है जहां पैर, जंघा, ऊरु, कटि आदि अंगों की एकं साथ (समान- 
करणात्‌) चलनात्मक चेष्टा को चारी कहा गया है । इस प्रकार विदित 
होता है कि चारी शब्दका प्रयोग दो अर्थो मे किया गया है- पहला, एक 
पैर को उठाकर रखने यापैरव उससे सम्बद्ध अंग-प्रत्यंगों की समान रूप 
से चलनात्मक चेष्टा मे ओर दूसरा, अंग-विन्यास की सुकुमार या उद्धत प्रकृति 
के अथंमे। ११ | 
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वस्तुतः चारी शब्द का आशय "चालः शब्द से है। कथकली में 
"सारी" तथा मणिपुरी मे शचाली' शब्द इसके अपश्रश सूपदहं।इसेही 
वाषएचात्य न्रत्यों में ऽध कहा जाता है । नाट्यशास्त्र मे इसके दो भेद बताये 
गये हँ--भौमीचारी व॒ आकाशिकीलारी । एक पर उठा कर भूमि पर रखना 
ही “"मौमीचारी' है जौर उसे उपर कौ ओर उछाल देना ही ““आकाश- 
चारी" कहा गया है । इनमे से प्रत्येक कै १६-१६ प्रकार बताये गये हं । इस 
प्रकारं नाट्धशास्त्रके मत से कुल ३२ श्रकार की चारयां होती हैँ । सगीत 
रत्नाकर आदि ग्रन्थों मे इनके अतिरिक्तं कत्तिपय देशी चारियां भी वणित हं । 


(१०) मण्डल भेद-- 


एक पैरसे भरा जाने वाला डउग “चारी (संचारी) ओौर दोनों पैरों 
से होने वाली गति “करण” कही जाती है । यहु करण ताण्डव-विधि के 
प्रसंग में कहि गये अंगहारों के जनक करण" से भिन्न टै! तीन करणो का 
योग “खण्डः' ओर तीन या चार खण्डों के मिलने से एक “मण्डल” बनता 
है । इस प्रकार विभिन्न चारि्योंके ही एक सुनिश्वित क्रम की संज्ञा “भंडल' 
है । चारी के समान ही मण्डल के भीदो भेदर्दैः-आकाशिकी मंडल व 
भौमी मंडल । इनमें से प्रत्येक के १०-१० प्रकार यहाँ नाटूशास्त के अनुरूप 
बताये गये है, अन्तर केवल इतना है कि नाट्यशास्त्र के तीसरे भौम मंडल 
“आवतं” को यहां “(मादेव नाम दिया गया है । इसी प्रकार नाट्यशास्त्र के 
““अध्याघं'“ को (अधं ओर ““पिष्टकुट'* को ““पिष्टकुब्ज'' लिखा गया है । 


(११) अंगहार- 


विभिन्न अंगों को सुन्दरता के साथ समुचित प्रकार से देशान्तर मे रखने 
कानामही अंगहार' है। “भङ्खानां देशान्तरे समुचित प्रापणप्रकारोऽद्ध- 
हारः अभिनव भारती (पृ० ६२) । जिस प्रकार चासियोंके योगसे 
मंडल का निर्माण होतारहै उसी प्रकार ७,८्या ई करणोंके योगसे एक 
“अंगहार' निमित होता है। नाट्यशास्त्र में अंगहारों की संशया ३२ बताई 
गर्ह है, जब कि यहां ३६ अंगहार वणित ह । उक्त दोनों प्रथो की अंगहार- 
सूची मे निम्नलिखित २१ नाम समान ह--१. स्थिर हस्त, २. आक्षिप्तक, 
३. उद्‌घटित, ४. अपराजित, ५. मत्ताक्रड, ६. विष्कम्भ, ७, स्वस्तिक रेचितः, 
८. वृश्चिकापसृत, ६. श्रमर, १०. पा्वं स्वस्तिक, ११. मदविलसित, १२. 
गतिमंडल, १३. वंशा रेचित, १४. परिच्छिन्न, १५. सम्प्रान्त, १६. अला- 
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तक, १७. विद्युदृश्रान्त, १८. परादृत्त, १६. आक्षिप्त रेचित, २०. सू चिविद्ध, 
२१. अपविद्ध, । 


तिम्नलिखित ७ नामो मे आंशिक समानता हे- 





नत्तसुत्र चाट यशास्तर 
१. अवसपित अवसप 
२. पत्तत्लिस्खलित मत्तस्खलित 
३. उद्‌वतेक उरद्दृत्त 
. रेचक रेचित 
५. अधेनिकृट्ित अधेनिकुटक 
६. परिव्ृत्तक रेचित परदत्त रेचितं 
७. पाश्वं च्छद पाशवं च्छिन्न 


नृत्त सूत्र मे जिन 5 नवीन अंगहारों का उल्लेख है उनके नाम हँ - 
१. तलमन्दा, २. विक्षिप्त, ३. बलाहक ४. ओगिक, ५. रति क्रीडा, ६. सोम्य 
७. करित, ८. विलाप । 


(१२) करण तलपुष्पापविदधे ह-- 


^ करणः ताण्डव-विधि का आधारभूत तत्त्व है। भरत मुनि ने नाट्य- 
शास्म १०८ करणो का वणेन किया है। यहाँभी कहातो यही गया है- 
“ये एक सौ आठ करण बताए गए” (अष्टोत्तर शतं ह्य तत्‌ करणानां प्रकी- 
तितम्‌) किन्तु वस्तुतः केवल ई&० करणों के नाम दिये गये हैँ । इनमें से निम्नः 
लिखित ई नाम नाट्य शास्त्र मे उपलन्ध नहीं होते-१. रेचित, २. रमित, 
३. विलास, ४. वान रप्लुत, ५. विप्लुत, ६. परिक्षिप्त ७. अजप्लुत, ८. मं डित, 
व ई. संचित । 














दोनों प्रथो के निम्न १४ नामों मे आंशिक समानता है- 


चृत्तसुन्र नाट्यशास्त्र 

१. तलपुष्प तलकृत्पदुट 
३. उरू ठृत्त उरूद्दृत्त 

३. करिच्छिल्च कटिच्छिन्न 

 , ४. पाद विद्ध पादापविद्ध 


५. तडिति भ्रान्त | विद्युत धान्त 
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६. वलित वलितोरु 
७. लता लसित लताबृएिचिक 
८. निद्त्त विनिनबृत्त 
& नाग प्रक्रीडित नागापस्पित 
१०. आक्रान्त क्रान्त 
१५. नत सन्नत 
१२. अवक्रान्त अपक्रान्त 
१३. प्रसपित तल प्रसपितक 
१४. विवतित वतित 


नाट्यशास्त्र के निम्न ३१ करणो के नाम नृत्त सूत्तमे प्राप्य नहीं दै-- 
१. समनख, २. अधंनिकुट्ट, ३. कटिसम, ४. विश्षिप्ताक्षिप्तक, ५. अंचित, 
६. वैशाख रेचित, ७. दण्ड रेचित, ८. दृश्चिक कुट्टति, ठै. कटिश्रान्त, 
१०. पाश्वं निकुट्टक, ११. आदत्त, १२. विढृत्त, १३. पाष्वेक्रान्त, १४. तिशु- 
मिमित, १५. गज क्रीडति, १६. तल संस्फोटित, १७. सूची, १८. दण्डपादः 
१६. सिहाकषित, २०. उपसृत, २१. तल संघटित, २२. जनित, २३. अव- 
हित्थक, २४. निवेश, २५. एलका क्रीडित, २६. मदस्वलित, २७. सम्ध्रान्त, 
२८. विष्कम्भ, २६. उद्‌घटिटत, ३०. लोलितक, व ३१. शकटास्य । 
(१३) चत्त मेद-- 


नाट्य शास्त्रम रूपकों का द्विविध प्रयोग बताया गया है- सुकुमार 
ओर आविद्ध । उसके अनुसार नाटक, प्रकरण, भाण, बीथी, तथा अंक का 
प्रयोग “सुकुमार' होता है । इन श्युंगार रसात्मक रूपकों का प्रयोग स्त्री पालो 
वारा कराया जाना चाहिए । इन रूपकों मे भाग-दौड, मार-काट भादि नही 
होती । इसके विपरीत डिम, समवकारः, व्यायोग तथा ईहामृग से भाग-दौडः 
शोर-गुल तथा मार-काट का अभिनय ही -प्रधान होता है भतः ये (आविद्ध 
प्रयोग वाले रूपक माने गए है । नाट्यशास्त्र इनका प्रयोग पुरुषों द्वारा ही 
कराये जाने के पक्ष मेंहै। भरत वणित रूपकौं के इन्हीं द्विविध प्रयोगो को 
यहाँ चत्त-भेद के रूप मे उद्धृत किया गया है जिन्ह एक प्रकार से ताण्डव व 
लास्य का पर्याय मानाजा सकता दहै। 
(१४) पिण्डी बंघ- 


पिण्डी या पिण्डबन्ध चार प्रकार के होते है-१ पिण्डी, २ श्यृःखलिका 
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३ लताबग्ध तथा ४ भेद्यक । प्रथम का पिण्डी या पिण्डबन्ध नाम इसके 
पिण्डीभूत होने अर्थात अकेली नतकी तक सीभित होने के कारण भर्थानुसारी 
रला गया है । दूसरे को गुल्म या गुच्छ (समुह) होने से “्युःखलिका', परस्पर 
जाल जसा बुना (गुंथा) होने पर, तीसरे को 'लताबन्ध' अौर चौथा नत्त का 
वह प्रकार है जिसमें नतंकिर्यां एक-दूसरे से पृथक हो जायं । पिण्डवन्ध को हम 
` नृत्त मे बनने वाली विभिन्न प्रकार की अवस्थित्िर्यां (एग781008) कह 
सकते दै । अभिनव गत ने भी आकार-सादृश्यको ही विडीबन्ध कहा है ।, 


उनका मत है कि इस आकार-सादृश्य को ध्यान में रखकर ही प्रयोगानुसार ` 
पिण्डयों के स्वरूप परिकल्पित रहँ । ये पिण्डबन्ध आधार. अंग, प्रयोग तथा 


साधकगत विभिन्नता के कारण अनेक प्रकारके हो सकते है, किन्तु भरत मुनि, 
ने संकेत रूप में प्रधान देवगणो के नाम पर होने वाजे विडबन्धो क उल्लेखं 
किया दहै, जंसे-- ईश्वर की ईश्वरी पिण्डी । 


(१५) जत्तिर्या- 


नाट्य प्रयोग मे दृत्तियों का असाधारण महत्व होता है, क्योकि इसी के 
दारा कथावस्तु को उदुभावना भौर काव्य का विकल्पन होता है। समस्त 
अभिनयो की परिसमाप्ति इन्हीं उत्तियो मे होती है इसीलिए ये ब्रृत्तिर्यां “नाट्य 
माता कही गई हँ । व्यवहारिक रूप से नायक, नायिका, प्रतिनायक व 
सन्य का कायिक, वाचिक व मानसिक व्यापार (चेष्टा) ही "ठृत्ति'दहै। इस 
प्रकार वृत्ति का सम्बन्ध अभिनय की पद्धतिसे रहता है । किसी नाटक में 
गीत, नूर्त्य व भ्रु गार बहुल चेष्टायें अधिकं रहती है । किसी में युद्ध, मार-काट 
इन्द्रजाल आदिका प्रदशंन रहंतादहै, किंसीमें संवाद की प्रधानता रहती है 
मौर किसी में नायकं के उदात्त शणो को ही विस्तार से दिखाया जाता है। 
इन्हीं के आधार पर नाटकों के भेद निश्चित किये गये है । अतः जिस रूपमे 
नाटक उपस्थित हो वंही उसकी वृत्ति, दंग, रूप, प्रजरति या शली (81४1) है ¦ 
अर्थात्‌ कथावस्तु मे जिस प्रकारका कायं अधिकतासे प्रदशित किया जाए 
वही उसकी इत्ति है । भरत मुनि ने नाटय शास्त्र के २०वेँ अध्याय मेँ उत्तियो 
का विस्तृत वणेन क्रिया गया है । उनके अनुसार ही यहा संक्षेप में भारती 
सात्वती, ारभदी व कैशिकी--इन चार प्रकांर की वृत्तिथौं का निरूपण किया 
गया दै । 

¶ © 
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(१६) भवृत्ति-- 
नाट्य-प्रयोग को अधिक प्रकृत व॒ रसानुभ्रुति ग्राहक सूपदेने के लिए 

“ब्रवरत्ति"' का विधान किया गया हैँ । विश्व भर के विभिन्न प्रदेशों के स्थानीय 
वेश, आचार, भाषा तथा काये-व्यवहार को सूचित करने के कारण ये 'प्रदृत्ति' 
कहलाती हैँ । यह प्रवृत्ति वस्तुतः मनुष्य मान्न को बाह्य प्रदृत्ति (णा 
100) का दिग्दशेन है । नाट्य प्रयोग में पात्रों कौ वेशभूषा, भाषा, व्तवहार 
आदि सभी बातों को उनकी स्थानीय विशेषताओं के साथ दिखलाना अभीष्ट 
होता है; क्योकि एसा होने पर ही नाट्याभिनय यथाथं प्रतीत होताहै। 
्दत्ति के अन्तगंत वेशभूषा के अतिरिक्तं स्थानीय संस्कार, व्यवहार, भाषा 
आदि अनेक तत्त्वों का समावेश होने से दसे आहायं भभिनय से पुथक माना 
गया है । भरत मुनिने नाट्य शास्त्र के १४ वें अध्याय में प्रढृत्तिके जिन 
चार सेदो का विस्तार से वणेन किया वे ही आवन्ती, दाक्षिणात्या, पांचाली 
व मागधी नामक प्रवृत्तिर्यां यहां संक्षेपतः उल्लेखित रहँ। चूंकि विभिन्न 
प्रदेण इत्तियों के प्रयोग एवं प्रदशेन से ही मुख्यतः सम्बद्ध हँ अतः चार्‌ प्रकार 
की वृत्तियों के आधार पर ही प्रदृत्तियों के भी चार भेद मान लिए गयेहै। 
इसी तथ्य को माकंण्डेय ने यहाँ “धृत्तिनामाश्रयास्तु ताः कहकर प्रस्तुत 
किया दहे । 

(१७) धर्मी-- 

धमे" शन्द का प्रारम्भिक अथं होता है जाति या सम्प्रदाय में प्रचलित 
आचार का पालन । अभिनय अर्थात्‌ नाट्य प्रयोग मेंभी लौकिक, उपयोगी 
तथा प्रतिष्ठित समसामयिक परम्पराओं (धर्मो) का अनुगमन होता है। 
उसका अपना स्वभाव (धरम) है, अपनी मताचार परम्पराहै। अतः भभिनय 
का अनुगामी होने से भरत मुनि ने अभिनय कथन के तुरन्त बाद धर्मीका 
उल्लेख किया है । उनके अनुसार धर्मी दो प्रकार का होता है --लोक धर्मी 
व नाट्य धर्मी । लोकं के सहज जीवन का अनुकरण करने वाला स्वाभाविक 
` (०811511९) अभिनय ही लोक धर्मी है ओर नृत्याभिनय कौ शास्त्रीय पर- 
म्पराओों का अनुगमन करने वाला प्रतीकात्मक ((@0श्ला॥०81) व ललित 
अभिनय ““नाट्यधर्मी' है । नाट्य प्रयोग मे यथावसर.इन दोनोंकारही संतु- 
लित प्रयोग विवक्षित है; जैसे- हम व्यावहारिक रूप से भी देखते हकि 
संवाद तो लोकधर्मी है किन्तु गान, वाद्य नाट्यधर्मी है। इन्हीं दो धर्मियो 
का यहां मात्र नामतः कथन किया गया हे । १ 
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(१८) बिदधि- 


““सिद्धि' ' शब्द का सामान्य अर्थं है-- सफलता । एस सफलता कौ प्रापि 
के लिए ही समस्त नादट्य-प्रयोग प्रदशित , होता है । वस्तुतः नाटय-प्रयोग का 
प्रधान लक्ष्य है-- दशेक के हृदय मे आनन्द का, रस का उद्‌बोधन । वह्‌ तभी 
हो पाता है जब प्रस्तुत प्रयोग सिद्ध हो अर्थात्‌ उसकी निविघ्न रूप से यथा- 
बत सफल भ्रस्तुति हो । उसकी इस सिद्धि कै निर्धारण के लिएभरतने 
निश्चित मानदण्डों की स्थापना की है, इसी का नाम `.सिद्धि-विघ्ान'” है । 
यह सिद्धि दो प्रकार कौ बताई गई है- दैवी तथा मानुषी । नाट्य प्रयोग के 
सफल होने पर प्ेक्षकों के हदय में जिस प्रसन्नता फा उदय होता है उसका 
प्रकाशन अनेक सूपो मे होता है । आानन्द प्रदशंन की विविध ्रक्रियाओंका 
वर्गीकरण हौ भरत ने इन सिद्धि-भेदों में क्रिया है । इनमें से “मानुषी सिद्धि" 
मुख्यतः प्रसन्नता बोधक स्थूल संकेतों पर आधारित है। इसके भी दो भेद 
है-- वाङ्मयी ओर शारीरी । जैसे-हसना, रोना, आवाज करना, उठ कर 
खड़े हो जाना आदि । जिस नाटय प्रयोग में सत्व की प्रधानता रहती है तथा 
भावाभिनय का आधिक्य रहता है उसे “दैवी सिद्धि"" युक्त कटा जाता है । 
अर्थात्‌ इन (सफलताओं से) विशेषतां से युक्त होने पर नाट्य दिश्य 
सफलता से युक्तं माना जाता है । इन्हीं सिद्धि भेदो को यहाँ संक्षेपतः बताया 


गय है । 


(१६) शेथा स्यान- 


शय्या स्थान का यह्‌ विवरण नाट्यशास्त्र (१३।२२१-२२७) से ज्योका 
त्यो उद्धृत है । 
(२०) उपवेशन स्थान-- 


यहां उपवेशन (बैठने) के दक्ष स्थानकोंके साथ ही विभिन्न पात्रों के 
उपयुक्त आसनों का जो वणन क्रिया गया है उक्त प्रकरण नाट्यशास्व के 


 १३बे अध्याय में श्लोक संश्या १६६ से २१६ तक वणित है । यहां दिये गए 


उपवेशन स्थानों के विवरण पर नादट्यशात्र का प्रभाव होते इए भी दोनों 
को प्रकृति भिन्न है । जहां नाट्यशास्त्र मे स्वस्थ दशा, विचारावस्था, णोका- 
वस्था, . मूर्छा, लज्जा, रोग, निद्रा, धामिक-विधि सम्पादन, प्रिय-प्रसादन, 


देव वन्दन आदि दशाओं के उपयुक्त उपवेशन विधियो का वर्णन करते हुए 
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भी उन्हेनतो स्थानक माना हहैओरन ही कोड्‌ नाम दिया है, वही चृत्य- 
सूत्र मे इनका विवरण स्वस्थ, मन्दालस, क्लान्त आदि नाम देकर दस 
स्थानकों के रूप में वणन क्रिया है, जो कि परवर्ती परम्परा है । हां, नाट्‌यशास्त्र 
की कतिपय प्रतिय मे “स्वस्थं मन्दालसं क्लान्तः--यह्‌ श्लोक प्राप्त तो 
होता है किन्तुन तो आगे का वणेन इसी क्रममें प्राप्त होता है ओर न उन 
विवरणों मे इन नामों की पुनराढृत्ति ही हुई है । अतः इसे वहां प्रक्षिप्त माना 
जा सकता हे । 

(२१) स्वस्थ आसन -- 


यह श्लोक नाट्यशास्त्र से ज्यों कात्यों उद्धृत है, केवल “वक्षः'' के 
स्थान पर कत्तिपय प्रतियों मे “चिक'' पाठ मिलता है जो अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है। 


(२२) मन्दालसं आसन- 


यह श्लोक भी नाट्यशास्त्र (१३।१९८) से ही प्रतिग्रहीत है किन्तु जहां 
भरत ने इसे बिचारावस्था मे उपवेशन विधि बताया है (सचिन्तं उपवेशने) 
वहीं प्रस्तुत ग्रंथ मे इसे ““मन्दालस स्थान” नाम दिया गया है। इसी प्रकार 
जहाँ भरत ने “शिरः पाए्वानितञ्चैव'' कह कर सिर को बगलमे स्लुकानेका 
निर्देश दिया है, वहाँ प्रस्तुत पाठ “'पाश्वेनतं तथा कायं" सेपूरेधडकोही 
नगल में ्ुकाने का निदेश प्राप्तहोता है । संगीत रत्नाकरमे भी चुंकि सिर 
को ्लुकाने कौ ही बात कही गई है अतः यहां भी ^पाश्वनतं शिरः कायं" 
पाठ कर लेना उचित होगा । 
(२३) क्लान्त आसन- 


इस ए्लोक की प्रथम पक्ति नाट्यशास्त्र (१३।१६६) से ग्रहीत है, जब कि 
द्वितीय पंक्ति संगीत रत्नाकर के अनुरूप रहै। हां, संगीत रत्नाकरमे इस 
स्थानक को “(क्रान्त नाम दिया गया है, जो कि इसके लक्षण को देखते 


हुए उचित प्रतीत नहीं होता । अतः वहां प्रस्तुत ग्रंथ के आधार पर संशोधनं 
कर लेना उचित होगा । 


(२४) उत्कट आसन-- 


इस उत्कट स्थानक का लक्षण संगीत रत्नाकर (७११००) भे इस 
प्रकार बताया गया है-- जब दोनों एड तथा नितम्बं (कुल्हे) समान स्तर 
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परहों एवं पैर (पंजे) भूमिसे मिले हों तब “उत्कट स्थान होता है। 
भरत ने इसे ““उत्कटिक'' स्थान कहा है अर्थात्‌ उरी या तनी हई करूबड़ 
(कटि) वाला स्थानक । भरत मुनि ने इसका लक्षण यों बताया है-- “इसमें 
कूबड़ तनी हुई तथा दोनों पैरों के गट्टों (र्फिक) तथा पंजो (पाष्णि) को 
मिला कर बैठना चाहिये ।'' (नाट्यशास्त्र १३।२०२) में इन समस्त लक्षणों 
पर सम्यक रूप से विचार करने पर ज्ञात होतार कि कमर तान कर पंजे 
के बल बैठना ही यहाँ अभीष्टदहै। चूंकि इसमे कमर ताननेकोक्रियाही 
मुख्य है अतः इसे “उत्कट के स्थान पर ““उत्कटिक” कहना ही अधिक 
उपयुक्त होगा । 


( २ ) आसन विधि --- (मण्डासनं तु दातं) 


“.मंडासन'' को भरत मुनि ने ““मण्डासन'” कहा है । यह एकं गोलाकार 
आसन होता है जिसमे पीरस्किा नहीं होती, इसी कारण इसे ““मुण्डासनः' 
(मुंडा हृभा आसन) कहते हैँ । डा० त्रियबाला शाह ने 'मंडासन' का अथं 
“'मंड नामक घास से बना आसन'' कियाहै जो उचित प्रतीत नहीं होता । 


(२६) स्थानक भेद-- 


निश्चल अंगों का विशिष्ट सन्निवेश ही “नृत्त स्थान! ' है । प्रत्येक चारी 
(पद संचालन) या करण का आरम्भ व अन्त स्थिति (81816 एण 
0 ए०णा) मे ही होता है । नत्त प्रयोग मे इसी स्थिति को “स्थान! या 
'“स्थानकः' कहा जाता है। यहां जिन छः पुरुष स्थानकों का वर्णन किया 
गया है वे लगभग भरत नाट्यशास्त्र (११।४६-७०) के अनुसार ही हैँ । 
संगीत रत्नाकर, नृत्याध्याय, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथो में इन षट्‌ पुरुष 
स्थानकं के अतिरिक्त ७ स्त्री स्थान, २३ देशी स्थान, ४ उपविष्ट स्थान तथा 
९ सुप्त स्थानकों का भी वणेन किया गया है, जिनमे से आयत, अवहित्थ व 
हय क्रान्त (अश्व क्रान्त) --इन तीन स्त्री स्थानकों का वणेन यहां माकंण्डेय ने 
भी किया है, जिसे इस दिशा मे प्रथम्‌ पहुल माना जा सकता है । 


(२७) कशा स्यान- 


वैशाख स्थान के लक्षणमें नाट्य शास्त्र में दोनों पैरोमे ३२ ताल का 
नतर बताया गयां है जबकि यहां २१ ताल का अन्तर रखा गया । शेष 
लक्षण दोनों मे समान है । | 
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(२८) मण्डल स्यान-- 


मंडल स्थान के लक्षणमे भी भरतने दोनों पैरों में चार ताल का अन्तर 
बताया है किन्तु यहाँ उक्त अन्तर केवल तीन ताल कादहै। 


(२८६) शिरो कमं-- 


यहां वणित शिरोभेद भी भरत के अनुसार हीह, केवल माधुत के 
स्थान पर उद्वाहित तथा कुछ प्रतियों मे परिवाहित को परिगहित, निहंचित्त 
की निकूचित, लोलित को परिलोलित लिखागया है । उल्लेखनीयदहैकि 
प्रो मनमोहन घोष ने भी आधूत के स्थान पर उद्राहित 
शिर का विवरण ही अपने नाट्य शास्त्रम दिया है जबकि संगीत रत्नाकरमें 
माधुत तथा उद्वाहित दोनों की ही गणना भरत-वणित शिरोभेदों मेको गई 
है । परवर्ती ग्र॑थकारोंने कतिपय नवीन शिरोभेदों की भी कत्पनाकीदहै। 
संगीत रत्नाकर मेएेसेर्पाच तथा नृत्त रत्नावलीमे ११ नवीन शिर कमं 
वणित हँ । दूसरी ओर अभिनय दपण मे उपर्युक्त भरतोक्तं भेदोमेसे जिन दो 
भेद में परस्पर क्रिया साम्य है केवल गति में अन्तर है उन्हे मिलाकर शिरो- 
भेद की संख्या मात्र ६ करदीदहै। 


(३०) ग्रीवा कम- 


नाट्य शास्त्रादि ग्रन्थोमे & प्रकारके ग्रीवा कर्मं बताप्रे गये ह- समा, 
नता, उन्नता, त्यस्रा, रेचिता, कचिता, अंचिता, वलिता व॒विदृरता (निन्रता), 
यहां केवल ७ प्रकारके ग्रीवा कमं बताये गये ह, इनमे से मक्त, चतुर, प्रसा- 
रित व स्तन्ध-ये चार नये ग्रीवा भेद है, जबकि पूर्वोक्त "वलित को ही यहाँ 
“वित्त कहा गया है । भभ्भिनय दपंण में वणित चार प्रकार के ग्रीवा मेद 
(सुन्दरी, तिरश्चीना, परिवत्तिता व प्रकम्पिता) इन सभी से भिन्नहै। 


(३१) मव कम- 


नाट्य शास्त्र में छः प्रकार के मुख कर्मं बताये गये ह विधूत, विनिदृत्त, 


निभुग्न, भुग्न, विदृत्त तथा उद्वाही । संगीत रत्नाकर मे इन्हँं बदन कहा, 
गया है तथा निर्भुन के स्थान पर श्याभुगन' पाठ भिलताहै। साथ दही संगीत 


रत्नाकर नाट्य शास्त्र के ^भृग्न' को 'व्यामृगन" भौर ननिर्भुन! को भुग्नः 
कहता है । यहाँ जो ७ मूख कमं बताए गए ह इनमें से विरुद्ध व॒ अवभुगन ही 
नाट्य शास्त्र के विनिदृतत व निर्भुग्न है, ज्ञवकि “जु नवीन मुख कमं है । 
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शेष नाम नाट्य शास्त्र से समानता रखते हए उनके लक्षणों मेँ अन्तर है । 
इसी क्रम में नाट्य शास्त्र में चतुविध ““मुखराग'“काभी वर्णन किया गया 
है जिनके नाम हँ--स्वाभाविक, प्रसच्ल, रक्त व श्याम । 


(३२) वक्ष कमं-- 


यहां वणित पांच प्रकार के वक्ष कमं नाट्य शास्त्र भादि ग्रन्थों के भनुरूप 
ह । नृत्य रत्नकोश में इनके अतिरिक्त ६ प्रकार के ““स्तन मेद भो बताए गए 
हैँ जिनके नाम ह--उच्च, पाण्डुर, श्याम, सुपीन, लोलित व संकूुच वदन । 


(३३) सोष्ठव भेद -- 


"सौष्ठव " प्राचीन नृत्य कला का अत्यन्त महत्त्वपूणं अंग है । भरत 
मुनि ने इसको चर्चा करणव चारी के प्रसंग मेदो स्थानों परक्षी है । 
संगीत रत्नाकर आदि ग्रन्थोमें भी इसका उल्लेख है। नाटय शास्त के 
अनुसार-- “शरीर को सीधे अर्थात्‌ न तोच, न तने हुए, न अधिक के 
हुए वरन्‌ यथेच्छ स्थिति मे रखकर अंगों का सौष्ठव प्रदशित करना चाहिए # 
समस्त नाट्य व नृत्त इस सौष्ठवमें ही सम्यक्‌ रूप से प्रतिष्ठित है। सौष्ठवः, 
रहित अंग नाट्य व नृत्त में सौन्दयं सृष्टि नहीं कर सकते ।' नाट्यशास्त्र 
(११/६२) मे ही सौष्ठव के साथ “चतुरस” कौ चर्चा की गई है। “जब 
दोनों हाथ, कटि व नाभि चलायनान हो, छाती तनी व वैष्णव स्थान हो, तो 
अंगों का एक साथ होने वाला यह सारा व्यापार “चतुरख'"कहा जाता है । 
माकंण्डेय ने इस चतुरस्र. को भी यहाँ सौष्ठव काही भेद मान लिया ह 
जबकि द्वितीय भेद “सम को मूल सौष्ठव समज्ञना चाहिए । 


(३४) पाश्वं कसं-- 

नाट्यशास्त्र आदि ग्रन्थोमेभीयेही पांच प्रकार के पाव कर्म बताये 
गये है । 
(३५) उदर कमं-- 


नाट्यशास्त्र एवं नृत्त रत्नावली मे ३ प्रकार के उदर कमं बताये गये ड. 
क्षाम, खल्व तया पूण । पाठान्तर मे चौथा भेद 'सम' भी मिलता है । जबकि 
संगीत रत्नाकर में चौथा भेद ^रिक्तपूणं बताया गयां है । यह भरत वणिक 
तीन भेदो मे से “खल्व को ही निम्नं कहा गया है। 
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(३६) कटि कम 


नाट्यशास्त्र जादि ग्रन्थों मेंभीये हीर्पांच प्रकारके कटि कमं बताये 
-गये हैं । 


(३७) उर कमं-- 


नाट्यशास्त्र आदि म्रन्थोमेभीयेही पांच प्रकार कै उरु कमं बताये गये 
है, केवल पाठ भेद से कहीं-कहीं “वलित को (चलित' तथा (स्तम्भितः को 
“स्तब्ध ' लिखा गया है । 


(३८) जंघा कम-- 


यहां वणित पांच प्रकार के जंघा कमं नाट्यशास्त्र के अनुसारही हैं 
जवकि संगीत रत्नाकर, नृत्त रत्नावली ओर नृत्य रत्नकोश में इनके अलावा 
पाच प्रकार के जंघा कमं भौर बताये गये ह निःसृता, परावृत्ता, तिरश्चीना, 
बहिगेता व॒ कम्पिता । नृत्त रत्नावली मे “पराढृता' को "्रमिता' कहा 
गया है । 


(३६) पाद कम- 


नाट्यशास्त्र मे ५ प्रकार के पाद कमं बताये गये दह--उदघटिटत, भग्र 
तल संचर, अंचित, कुंचित व सम । कतिपय प्रतियों में छठा पाद भेद त्यरसर, 
कहा गया है जबकि मन्य प्रतियों मे छठा स्थान “सूची' को प्राप्त है । यहाँ भी 
नाट्यशास्त्र के अनुसार ही ५ पादकं वणित हैँ किन्तु “भग्रतलसंचर' के 
स्थान पर 'पाष्णिगरेचित संचर' भथवा "पाद रेचित" संज्ञा प्राप्त होती है। 
संगीत रत्नाकरमें पाद कमंका नाम 'चरण भेद" दिया गया है तथा इसके 
अन्तगंत भरत-वाणित ५ भेदों के अलावा अन्य मतोंसे ये ७ मेद ओर बताये 
गये हं त्राटित, घटितोत्सेध, घट्टित, मर्दित, अग्रग, पाष्णिग व पाश्वंग । 
नृत्त रत्नावली में इन १३ के अलावा २ भेद ओर बताये ह-अंशुली पृष्ठग व 
तलाहति । अभिनय दर्पेण में पाद भेद के अन्तर्गत मण्डल, उत्प्लवन, भ्रमरी 
एवं चारियों का वणेन किया गया है। 


{ 9 ) द्‌ ष्टिभमद- 


भाव प्रदर्शन के विचार सेशरीर का सबसे महतत्वपूणं अवयव नेत्र है 
जो हमारे समस्त हृद्गत विचारी को प्रतिनिभ्बित करने तथा प्रक्षकों पर 
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अपेक्षित प्रभाव डालनेमे सर्वाधिक समर्थं है। ये दृष्टिर्यां इतने प्रकारकी रहै 
कि शाङ्गदेव के शब्दों मे चतुर्मुख ब्रह्मा भी उन सबका वणेन करने मे असमर्थं 
है । तदपि भरत मनि ने नाट्यशास्त्र मे तथा उनके अनुकरण पर संगीत 
रत्नाकर, नृत्त रत्नावली, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथों में तथा यहाँ नृत्त सूत्र में 
भी ददै प्रकारके दृष्टिभेदोंका वणेन कियागयाहै जोकि रस तथा भावों 
पर आधारित दहै । इनमेसे रसो की ठ, स्थायी भावों की ८ तथा व्यभिचारी 
भावों कौ २० दृष्टिं हैँ । इनके अतिरिक्त भरत ने (दशनः के भीष भेद 
बताये ह जिनके नाम इस प्रकार है-सम, साची, आलोकित, विलोकित, 
प्रलोकित, उल्लोकित, अनुदत्त तथा अवलोकित । अभिनय दपेण में इन दशन 
भेदां कोटी दृष्टि भेदके रूपमे प्रस्तुत किया गया, केवल “विलोकरित' के 
स्थान पर वहां मीलित" वणित है, 


(४१) पट कमं-- 

नाट्य शास्त्रादि ग्रन्थों मेभी इन्हींनौ प्रकार के पुट कर्मोका वणेन 
किया गया) 
(४२) तारक कमं-- 

ये & प्रकार क तारक कम्मं भी नाट्यशास्त्र के अनुसार ही वणित हं। 
(४३) दशन भद-- 

ये दशेन भेद भी नाटशास्त्र के अनुसार ही ह केवल उनमें से प्रलोकित 
का यहां अभाव है) 
(४४) घ्र कमे-- 

ये ६ प्रकारके ्र कमं भी नाट्यशास्त्र के अनुसार वणित हं केवल “सहज, 
को (स्वाभाविकः कहा गया है । 
(४५) गण्ड कमं-- 

नाट्यशास्त्र आदि ग्रन्थो मेभीयेही ७ प्रकार के गण्ड कमं वणित है, केवल 
कहीं-कहीं “क पित' को 'स्फुरित', "सम' को प्राकृत" या "पूणे" को धूण कहं 
दिया गया है । इसी प्रकार नृत्त रत्नावली तथा नाट्यशास्त्र कौ कतिपय 


परियो मे “सरोमाञ्च'' की गणना न करकेवल ६ प्रकार के गण्ड कमं 
बताए हे। 
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(४६) नाधिका कमं -- 


ये रे प्रकारके नासिका कमं भी नाट्यशास्त्नादि प्रंथोंके अनुसारही 
वर्णित रहै । 


(४७) दन्त कमं-- 


नाट्यशास्त्र मे जिसे “चिबुक कमं'” कहा गया है उसे ही संगीत रत्नाकर 
तथा नृत्त सूत्र मे “दन्त कमे” नाम दिया गया है । इनके भरत द्वारा बताये 
गये लक्षणों को ध्यानसे देखने पर इनकी “चिवुक' (ठोड़ी) की अपेक्षा (दन्त 
कमं संज्ञा ही अधिक समीचीन प्रतीत होती दहै। भरत ने इन्दं चिबुकं कर्मं 
सम्भवतः इसलिए कहा हो कि एक तो उन्होने जिन छः उपांगोंका वर्णेन 
किया है उसमें उन्होने दन्त की बजाय चिवुककोही छठा उर्पाग मानाहै, 
दूसरे दांतों के संचालन के साथ ठोडी स्वतः ही चलने लगती है । बिना दन्त 
पंक्ति के ठोड़ी का स्वतंत्र संचलन सम्भव नहींहै। मस्तु! भरत ने चिबुक 
के सात कर्मं बताये है-- कुट्टन, खण्डन, छिन्न, चुक्कित, लेहित, सम व दष्ट । 
नृत्त सूत्र मे इनपे से लेहित व दष्ट को छोडकर शेष पाच दन्तकर्मं केरूपमें 
वणित हैँ । संगीत रत्नाकर मे इनके अतिरिक्त भी ८ प्रकारके दन्तकर्मोकरा 
व्णंन करते हुए लिखा है कि “ जिह्वा गोष्ठ व दन्त क्रियायों से चिबुक कमं 
स्वतः ही लक्षित हो जाता है तदपि उन कहे हओं को ही सुख के लिए कहता 
हं ।' इमे भी उन्होने भरत के लेहित" कमं को मान्यता नहींदीहै। उसे 
जिह्वा कमं माना है । लेहित को छोड़कर भरत-व्शित उपर्णुक्त ६ चिबुक या 
दन्त कर्मो के भत्िरिक्त उन्होने जिन दो नवीन दन्त कर्मो का वणेन क्ियाहै 
बे है--ग्रहण एवं निष्कर्षण । इनके द्वारा वणित अन्य आठ चिबुक कमं है-- 
व्यादी्ण, श्वसित, वक्र संहृत, चल संहत; स्फुरित, चलित व लोल । अभिनय 
दर्पण में इनका उल्लेख ही नहीं है । नृत्त रत्नावली मे भरत के अनुसार सप 
विध चिबुक भेद तथा नृत्य रत्नकोश में अष्ट विध दन्त कमं बताये गयेहैःजो 
कि संगीत रत्नाकर के अनुसार हैँ । नृत्त रत्नावली मे उपर्युक्त ७ चिबुक कमं 
के अलावा पृथक से जिन ५५ दन्तकर्मोका वर्णन हैवे ह--च्वंण, छेदन, 
पीडन, ग्रहण व निष्कषेण । इस प्रकार हम देखते हैँ कि कहीं तो लक्षण ्रंथों 
मे चिबुक कर्मकोही दन्त कमं ` माना गया है भौर कहीं दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ 
वणित है । 16 
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` यहाँ वणित ६ भधर कमं नाट्‌यशास्तरं के घनुसार ही ह । संगीत रत्नाकर ` 
तथा नृत्य रत्नकोश में इनके भतिरिक्त ४ बर कमं भौर बतायेगयेहःये 
दै--उद्द्त्त, विकारी, भायत व रेचित । नृत्त रत्नावली मे भी इनं दसोका 
का उल्लेख करते हुए “कम्पन '” को “वेपन'" कहा गया है । 


(४४) हस्ताभिनय-- 

भारतीय नत्य व नाटय प्रयोग मे सबसे महत्वपूणं भूमिका मदां करते 
है--दस्ता्भिनय । संसार मे एसा कुछभी नहीं जो इन हृस्ताभिनयोसे न 
दिश्लाया जा सके । एक प्रकार से इन्हे भारतीयद्रैनाट्य भाषा की शब्दावली 
कहा जा सकता है । प्राचीन मनीषियों ने विभिन्न जातिया, देवता, बधव, 
य्यक्ति, स्थान, सामान्य व्यवहार की वस्तुओं, भावों, क्रियाभों बादिको 
व्यक्त करने वाली सहस्रो हस्तमूद्रामों का व्याख्यान किया है। मूलतः भरत 
मुनि ने हस्ताभिनयों को तीन श्रेणियों में विभक्तं किया है--१. असंयुत हस्त, 
२, संयत हस्त तथा ३. नुत्त हस्त । नाट्य शास्त्र मे २४ असंयुत, १३ संयुत 
तया ३० नृत्त हस्तो का वणन किया है । यहाँ वृत्त सूत्र में नाट्य शस्त्रके 
अनुरूप ही ६४ हस्ताभिनयौ का वर्णन किया गया है, केवल भरतर्वाणित 
नृत्त हस्तो मे से स्वस्तिक, विप्रकीर्णं, उत्तानवंचित एवं पक्षवंचितक के स्थान 
पर्‌ अवहित्थ, अंचित, भन्वय व॒पद्मकोश नामकं चार नवीन चृत्तहस्तों का. 
उत्लेख प्राप्त होता है । । 


(४०) हस्तकरण-- 

नाद्य शास्त्रादि ग्रंथो में चार प्रकारके हर्त करणो के नाम इस प्रकारे 
बताये गये ह--भावेष्टित, उद्वेष्टित, व्यावतित तथा परिवर्तित । भवेष्टित 
मे तजनी से भारम्भ कर सभी भंगुलिर्या क्रमशः हथेली कौ भोर ब्रेष्टित को 
जाती (मोड़ी) है, जबकि उद्वेष्टिति मे तजनी सेही आरम्भ कर सभी 
अँभुलियां नाहर शी भोर क्रमशः कलायीं जातीदहै। येही दोनौं क्रियां जव 
कनिष्ठिका से प्रारम्भ कर उपयुक्त दोनों क्रियाय दुहराई जां तौ उन्हे 
घ्यावतितंः वं परिवर्तित कहा जाता दहै। षंत्तसूत्र भे वणितं -समवेष्टः की 
भआवैष्टित, उद्ेष्ट `को उदष्टित, विवेष्टितं को .व्यावतित ओरं विवत्तित फो 
परिवतित भानाजा सकता है। 9 
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(५१) अभिनय सेद- 


वाचिक अभिनय का वणेन माकंण्डेय चत्त सूत्र के प्रारम्भमेही (१।२०) 
कर चुके है । सात्विक अभिनय वणेन भी पूवं मे (१।१८-१६) म कर चुके 
दै तथा आंगिक अभिनय भेदों का विस्तार से वणन अध्याय २.के ७ तक 
कर दही चुके हैः अतः अब यहां दत्य, विशेष कर नाट्य प्रयोग के लिए उप- 
योगी जानकर आहाये अभिनय का विस्तृत विरेचन कर रहे हैँ । आहार्य 
अभिनय का प्रस्तुत विवरण भौ मुख्यतः नाट्यशास्त्र पर ही आधारित है। 


(५२) आहायं अभिनय विधि- 


:"चतुविधं तु विन्ञंयं'--यह पूरा श्लोक नाट्यशास्त्र (२३४) सेही 
संग्रहीत है, केवल नेपथ्यं" के स्थान पर "विज्ञेयं" कर दिया गया है, किन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग मे नेपथ्यं" पाठ ही अधिक उपयुक्त है । 


(५३) पुस्त रचना-- 


नाट्य शास्त्र (२३।५) मे पुस्त रचना तीन प्रकार की बताई गई है-- 
संधिम, व्याजिन व चेष्टिम । इनमें से भूजंपत्र, वस्त्र या चरमं आदि से निमित 
रूपा करति को “संधिम' कहा गया है, जिसका मात्र उल्लेख यहाँ किया गया 
है । इसमे भी निर्माण सामग्री मे मिटटी, लकड़ी व लोहा का नाम जोड़ दिया 
गया दहै, जो इस प्रविधि की विकास अवस्था का द्योतक है । शेषदो के 
लक्षण इस प्रकार है--जव यन्त्रो के द्वारा कृतिम गति उत्पन्न कर किसी रूपा- 
कारको प्रदशित क्रिया जाये तो उसे ““न्याजिम'* कहा जाता है । जब 


चेष्टाधोंकेद्वाराही किसी रूप को प्रदशित किया जाए तब उसे "चेष्टिमः 
कहते हैँ । 


(५४) अलंकार विधान-- 


यह श्लोक भी “विनिगेतः' तक नाट्यशास्त्र (२३६) से ही लिया गया 
है किन्तु जहां नाट्यशास्त्र मे माला के ५ प्रकार, भआभरणों के ४ प्रकार 
तथा उश्रन्य करई प्रकार के आश्रूषणों के विवरण दिये है वहां त्त सूत्रमे इस 
प्रसंग को संक्षिप्त करते हए नियोगादि के अनुरूप इनका प्रयोग करने को 
व्यावहारिक सलाह दी गई है । 


वकछावकाकातयाााााककपकााााक == पमी 
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(५५) अंग रचना-- 


यहां जो वेत, रक्त, पीत, श्याम व हरित-इन पाच मूल वर्णों तथा 
इनसे विनिमित अनन्त वर्णो एवं श्याम-गौर वर्णो के विभागों का कथन किया 
गया है वह नाट्यशात्रादि ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है । चित्नसूत्र के जगभूत सत्त 
सूत्र मे वणित यह वणं-विधान सवेथा मौलिक व॒ सहज स्वाभाविक है, जो 
नाट्य प्रयोग में अंग-रचना के क्रमिक विकास की महत््वपुणे कंडी है। 


(५६) वक्ष्यामि बणन्दिवानां-- 


इससे आगे देवताओं तथा अन्य प्रजातियों कीजो वणं रचना बताई 
गई है वह प्रायः नाट्यशास्त्र पर ही आधारित है तथा संख्या २६ तक सभी 
परलोक नाट्यशास्त्र से ही संग्रहीत ई, किन्तु, 'लिपिक प्रमाद! के कारण अनेक 
स्थलों पर अथं काञअन्थे भीहो गया है । जैसे- नाट्यशास्त्र (२३।६२) के 
“नारायणः नरश्च॑व श्यामो नागश्चवासुकिः'' के स्थान पर यहाँ (इलो० १८) 
““श्यामस्तु वासुकिः कार्यो नागा गौरा स्तथापरे'” हो गया है । वासुकि तो 
नागोंके ही राजा हैँ अतः उन्हें छोड कर अन्य नाग गौर वणं कंसे हो सकते 
है ? इसी श्लोक के अंत मे नाट्यशास्त्र के “गुह्यका नगाः'' के स्थान पर 
““गह्यकानुगाः पाठ हौ जानेसे अथंभेद हो गयाहै। श्लो° 4२ मेभी 
नाट्यशास्त्र (२३।६३) के “पिशाचा यम॒ आकाशं श्यामवर्णास्तुवणेतः ` के 
स्थान पर “पिशाचा जल संकाशाः संमितास्तु विवणेतः'' पाठहो जाने से 
अर्थं पूरी तरह बदल गया है । 


(५७) चन्दरवर्णा द्विजाः कार्या-- 


नाट्यशास्त्र (२३।१०७-८) में ब्राह्मण-क्षन्निय को गौरवणं तथा वश्य- 
शूद्र को श्याम वर्णं बताया गया है, किन्तु यहा चारो जातियों के लिए चार 
अलग-अलग वर्णो का विधान इस विषय क चिन्तन की विकासावस्था को 


सूचित करता है । 
(५८) श्मध्‌ विधन-- 


नृत्त सूत्र का शमश्रू-विधान भी मुख्यतः नाट्यशास्त्र पर ही धारित 
व संक्षिप्तीकृत है । श्लोक सं° २८, २६ व ३० वहीं से (२३।११०, ११ 
१३) से संग्रहीत है । केवल श्लो° सं° २७ मे नाट्यशास्त्र से मत-पाथेकय 
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है । नाट्यशास्व (२३।१५०१-१२) में सिद्ध विद्याधर, पाथिव (राजा) तथा 
कुमारो को विचित्र श्मश्रु करने का विधान बताया गया है तथा देवों व 
गन्धर्वो का अन्य दिग्य-पुरुषों से पृथक उल्लेख नहीं है, जब कि यह उनकी 
श्मधरु न करने का विधान बताया गया है, जो अधिक उपयुक्त एवं लोका- 
चार परम्परा से स्मथित है । 


(५८६) वेश रचना-- 


नाट्‌यशास्त (२३।११६-३३) के विस्तृत वेश-रचना विधान को यहां 
अत्यन्त संक्षेप में कह दिया गया है । दोनों विवरणों में कहीं मतभेद नहीं है । 
(६०) मृकूट विधि-- 

यहां वणित मुकरूट-विधि पर नाट्यशास्त्र का प्रभाव होते हए भी यत्र- 
तवर मत-वेभिन्य तथा किञ्चित्‌ नवीनता भी है। “त्रिविधा मुकुटा ज्ञेया'" 
यह्‌ श्लोकार्धं नाट्यशास्त्र से ही ग्रहीत है तथा इसका उत्तराधं भौ उससे 
समथित है किन्तु श्लोक ३४-३५ में जो विभिन्न कोटि के पात्रों के लिये 
क्रमशः ७,१५, ३ व १ शिखरो वाले किरीटों कौ बात कही गई है वहु नवीन 
तथा सम्भवतः प्रतिमाशास्तर से प्रेरित उत्तरवर्ती परस्पराहै। 


(६१) विद्याधराणां सिद्धानां- 


यह श्लोक भी नाट्यशास्तर (२३/१३९६) से ही लिया गया है किन्तु 
नाट्यशास्त्र के “चारणानां " "के स्थान पर यहां “वानराणां *' गौर “'ग्रन्थिमत्केण 
मुकुटः कत्तंव्यस्तु"" के स्थान पर “ग्रन्थिमन्तस्तु कत्तंव्या मुकरुटास्तु" पाठ हो 
जानेसे अथं ही बदल गया है। इसी प्रकार पूर्ववर्तीं श्लोक “दैत्य दानव 
यक्षाणां ˆ से “भमूकुटाः शुभाः" तक नाट्यशास्त्र (२३।१३६-२३७) मे इस 
प्रकार दिया गया है- 


देव गंधवं यक्षाणां पन्नगानां सराक्षसाम्‌ । 
कर्तग्या नेकविहिता मुकुटा पाश्वं मौलिनः ॥ 
(६२) केश-विधि- 


` केश-विधि भी मुकरुट-विधि का ही एक अंश है तथा एतद्‌ विषयक 
समस्त श्लोक भी नाट्यशास्त्र से ही अस्त-व्यस्त सरूप से संग्रहीत है, जिनमें 
लिपिकप्रमाद भी स्पष्टतः परिलक्षितं होता है। जैसे--ए्लोक २३७ के उत्त- 
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राधे मे दानवो को कृष्ण पक्षाः” कहा गया है भौर उसके तुरन्त बाद श्लोक 
३८ मे उन्हें ““हरिश्मश्रुकचाः'* बताया गया है जो नाट्यशास्त्र (२३।१४०) 
से भी अनुमोदित है। मतः पुवेवर्ती श्लोकाधं दोषपूणं प्रतीत होता है। 


(६३) संजीव विधि-- 


संजीव विधि सम्बन्धी श्लोक ४४ का पूर्वाधं तो नाट्यशास्त्र (२३।१५७) 
मेज्यौकात्यौंले लिया गया है किन्तु उत्तराधे मे जहां संजीव" का लक्षण 
दिया गया है वहां नाट्यशास्त्र से भिन्नता आ गई है। नाट्यशास्त्र का कथन 
है कि-““यः प्राणिनां प्रवेशो वे स सञ्जीव इति स्मृतः ' अर्थात्‌ जिस विधि 
से चतुष्पद, द्विपद या अपद प्राणियों का मंच पर प्रवेश दिखाया जाये उसे 
संजीव कहते हँ । 


(६४) तथवायुघहस्ताना-- 


नाट्यशास्त्र के २२वं अध्याय के अन्तिम भाग मे विभिन्न प्रकार के 
अस्त्र-शस्तों का स्वरूप, निर्माण एवं संचालन विधि बताई गई है, उसे ही 
यहां संक्षेप मे संकेतित कर दिया हि। 


(६५) सासान्याभिनय- 


भरत मुनि ने नाट्यशास्त के २४ वें अध्याय में वाणी, अंग ओौर सत्त्व 
से समूद्‌भूत सामान्याभिनय भौर २६ वें अध्याय में उसी के विस्तार रूप 
“चित्नाभिनय' का अत्यन्त विस्तरत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यद्यपिये 
कोई नवीन अभिनय भेद नहीं हँ, अपितु पूर्वोक्त आंभिकादि भभिनय भेदों का 
ही समानीत प्रयोग है, जिसके दारा वह मागं दिखाया गया है कि किस- 
` किस अथे कौ अभिन्यक्ति के लिए किन-किन भभिनय भेदों का प्रयोग कैसे-कैसे 
किया जाये । इस तरह स्वाभाविक रूपसे सामान्याभिनय की सीमा बहूत 
विस्तरत हो जाती है । नाट्यशास्त्र के उपर्युक्तं दोनों अध्यायो कै आधार पर 
ही यहाँ संक्षेपतः सामान्याभिनय का स्वरूप दिग्दशित करने कां प्रयास किया 
गवा है । इस प्रयास मे जहां नाद्यशास्त् में वणित अनेकं विषयों एवं विवरणों 
को छोड दिया गया है वहीं कही-कहीं पाठभेद व तज्जन्य अथं-भेद भी दृष्टि- 
--गोचर होता है । उदाहरणतः प्रथम श्लोक का उत्तराधं तथा बाद के दो एलोक 
नाट्यशास्त्र (२४१, ८०, ८१) से यथावत्‌ ले लिये गये है, जबकि ए्लोक ४ 
का उत्तराधें नाट्यशास्त्र (२४/८४) मे इस प्रकार प्राप्य है--““एकोच्छवासेन 
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हृष्टेष्टौ रसगंधौ विनिदिशेत्‌* । इसी प्रकार शलोक ५ ““इन्दरियाथेस्तु पञ्चैते" 
आदि नाट्यशास्त्र (२४/८६-८७) के निम्न दो श्लोक जोड कर बना है- 


इन्द्रियाथेश्च मनसा भाव्यते भनुभावतः। 
न वेत्ति यमनाः किञ्िद्िषयं पच्चहेतुकम्‌ ॥ 
मनसस्त्रिविधो भावो विज्ञंयोऽभिनयं प्रति। 
इष्टोऽनिष्ट स्तथा चेव मध्यस्थण्चतथैव च ॥ 


(६६) गतियो के लक्षण-- 


भरत मुनिने नाट्यशास्त्र के १३ वें अध्यायमे विभिन्न प्रकार को गतियों 
का वणेन क्ियागयादहै, उसीके आधार पर यहां भी विभिन्न प्रकार की 
गतियों के लक्षण वणित हँ । चत्त सूत्रकार ने नाट्यशास्त्र से गतियों के लक्षण 
संग्रहीत करने के साथ ही अपनी मौलिकता भी प्रदशित करने का प्रयास किया 
है । जैसे- नाट्यशास्त्र (१३/३२) मे ज्येष्ठो को चतुष्कल, मध्यमो की द्विकल, 
उत्तमजनों कौ विकल तथा अधमो की अधंकल गति बताई गई है किन्तु यहाँ 
उसे समा, स्थिराव शीघ्रा गतिनाम दिया गयादहै। एेसेही कुष परिवतंन 
आगे भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हँ । 


(६७) रस निरूपण - 


न्रत्तसूत्र का यह रस निरूपण भी मुख्यतः नाट्यशास्त्र पर ही आधारित 

है, तदपि इसकी दो विशेषताएं उल्लेखनीय हैँ । प्रथम तो यह्‌ कि नाट्यशास्त्र 

जहाँ नाट्य मेँ आठ रस ही मानता है वहाँ वृत्तसूत्र ने न केवल नवँ शान्त रस 

को मान्यता ही प्रदान कटै अपितु उसी का सवंप्रथम व्याख्यान करं उसे 

प्रमृता भी दी है। उत्त-सृ एक धार्मिक ग्र॑ंप विष्णुधर्मोत्तिरपुराण का अंश 

होने से मोक्ष मागं के प्रवतंकं शान्त रस को यह प्राधान्यता दिया जाना सहज 

स्वाभाविक है। दूसरी बात इस अध्याय के अन्त में “रसेन हीनं न हि तुत्त 

मस्ति” कह कर वत्तमे भी रस की अवस्थिति मानना हे । यहाँ हमें "चत्त का 

अथं “नृत्य! ग्रहण करना चाहिए; क्योकि नन्दिकेश्वर भादि माचार्यो ने उसे ही 
रस-भावादि की अ्भिव्यञ्जना से युक्त माना है। नृत्त" कोतो भरत सहित 

समस्तं आचार्योने भावों याअर्थोकी अर्भिग्यक्ति से रहितं केवल शोभा 


विधायक तत्त्व मानादहै। 
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(६८) भावों का निरूपण-- 


नाट्य शास्त्र मे ठ स्थाई भाव, ठ सात्विकं भाव तथा ३३ संचारी भाव 
इस प्रकार कुल ४४ भावों का निहूपण किया गया है । तदनुसार ही यहां 
भी भावोंकी संख्यातो ४६ ही मानी गई है, किन्तु निरूपण केवल ४६ 
भावों का किया गयाहै । इनमें सेक्रोध वभय कादो बार (श्लो० ५, ई 
तथा ४१) व्याख्यान हुआ है । सात्िक भावों मे से केवल रोमांच, स्वरभंग, 
अश्रु-वैवण्यं इन चारके ही लक्षण द्यि गये है, शेष चार स्तम्भ, प्रलय, स्वेद 
तथा वेपथु अनालोचित रहं गये हं । इसी प्रकार संचारी भावोंमे से जहाँ 
चिन्ता, जडता व गवंका व्याख्यान रह्‌ गया वहीं प्रबोध को विबोध तथा 
वितकं को सन्देह नाम दिया गयाहै। भावोंके क्षेत्र में चत्त सूत्रकार का एकं 
मात्र मौलिक योगदान “क्रोडा नामक संचारी भाव की परिकल्पना है, 
जिसका अन्यत्र कहीं उल्वेख प्राप्त नहीं होता । रस निष्पत्ति का सिद्धान्त, रस 
जीर भाव का परस्पर सम्बन्ध, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भावों 
का निरूपण आदि अत्यन्त मह्वपूणं विषयो का व्याख्यान चत्तसूत्न कै रस- 
भाव सम्बन्धी दोनों ही अध्यायो मे कंसे छट गया- यह्‌ आश्चर्यं का विषय 
है । तदपि इसमे संदेह नहीं किं ठत्तसूत्र का यह रस-भाव विवेचन संक्षिप्त 
सारगभित एवं उपयोगी है । 


(६४) मुद्रा हस्त- 

हाथ या हाथों की प्रतीकात्मकं भंगिमा विशेष, जिसे नाटयशास्तीय 
परंपरामें हस्त या हस्ताभिनय कहा जाता है, उसे ही तंत्रशास्त्र मे “मुद्रा 
संज्ञा से अभिहित किया गयाहै। तंत्र शास्त्रों मे इस “मुद्राः शब्द की व्युत्पत्ति 
दो प्रकार से बताई गई है-१. कुलाणेव तन्त्र आदिमे इसे "मुद्‌" (मोद, 
प्रसन्नता) धातु से एवं द्रावय' (्र' का हैतुक) से निष्पन्न माना है तथा एेसा 
कहा गया टै कि इसका प्रयोगं करने से देवता प्रसत होते है, उनका मन द्रवी- 
भूत होता है तथा राक्षसोंका संहार होता है, शतः पूजनादिक क्मोँमे मद्रा 
का प्रयोग अवश्य करना चाहिए । २. शारदा तिलक ने इसे "मुद्‌" एवं “रा” 
(देना) से व्युत्पन्न माना । इनके मतसे मुद्रा काथं है-जोदेवौंको 
आनन्द ओर भक्तों को वांछित फल देती है । मृद्रा तांचिक उपासना पद्धति 
की एक विशिष्ट क्रिया है जो शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जन आदि समस्त 
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तन््ों मे समान लूपसे लोकप्रिय रही तथा इसके त्रिना जप, प्राणायाम, 
देवार्चन, योग॒ध्यान आदि सभी निष्फल माने गये है । अतः समस्त तन्त्रो में 
सब मिलाकर सहभ्चों म॒द्राएं वणित है, जो स्वतन्त्र ल्प से अध्ययन सपिक्षह। 
चत्तसूत्र एेसा अपवाद स्थल है जहाँ उत्ताभिनय को वणेना के मध्य तांचिक 
म॒द्राओं का व्याख्यान किया गयाहै तथा इन्दं तन्त्र शास्त्र को सृद्रा व 
नाट्यशास्त्र का हस्त' इन दोनों शब्दों को मिलाकर “मद्रा हस्तः संज्ञा प्रदान 
की गईदहै। वैष्णव तन्त्रो की परम्परा के अनुरूप लगभग २०० मृद्राओं 
कता व्याख्यान १३ तथा १४ वे अध्याय में कियागयागया ह । रृत्तसूतर करा 
यह प्रयास चत्त व तन्त्र दोनों शास्त्रों के परस्पर आदानः-प्रदान की संभावना 
को प्रथम बार उजागर करता है) वसे तो सृषक्ष्मतासे देखने प्रर हम पातेर 
क्रि अनेक मृद्राएंज्योकी त्यों दत्य मे व्यवहूत ई हँ किन्तु किक्षीनेभी उस 
प्रकार सूत्र का उल्लेख नहीं कियादहै जहस वे उदाहूत ्है। इस दष्ट से 
दरत्तसूवर ने न केवल हस्ताभिनय कै मूल लोत की ओर संकेतित किया है अपितु 
दोनों शास्त्नो की मद्राओों पर तुलनात्मकरूप से विचार करने काआधारभी 
प्रस्तुत किया दै । चत्त युत्र की यह्‌ मुद्रा हस्त व्णेना दो अध्यायो में विभक्त 
है । प्रथम अध्याय (१३ वे) में संपूणं विवरण गद्यमय है । इसे मुद्राओं के 
छेतर मे उत्त का मौलिक योगदान कटा जा सकता है, क्योकि इसमे जिन 
मुद्राओं तथा जिस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है वहु अब तक प्राप्य 
वैष्णव व तन्व संहिताओं में भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । इ तरह 
इना “रहस्य मुद्रा" नाम अन्य प्रकारसे भी सार्थक लगता है, 


(७०) सामान्य मुद्राओं का वर्णन-- 


यह सामान्य मद्राध्याय मृद्राहृस्तों को वणनाका द्वितीय भागहै। 
इसमे वंष्णव तथा अन्य तन्त्रो से संग्रह कर लगभग सवासौ मृद्राएं वणित । 
इष पुराण की वतंमान प्रतियों के खण्डित होने से कतिपय मुद्राओं के लक्षण 
तो मिल जाति हैँ । किन्तु, वे किनकी ह, करसं वस्तुको प्रकट करतीरहै- यह 
स्पष्ट नहीं होता । संग्रह करने की बातभी इसी आधार पर केही गर्दटै कि 
एक हौ वस्तु की मृद्रा के तीन-तीन कभी चार-चार लक्षण इस अध्याय में प्राप्त 
होते है । उदाहरण के लिए श्लोक ३, ८७ व ११५ पर नेत्र मद्रा कै तीन 
दृथक-प्ृथक लक्षण दिए गए । इसी प्रकार शशव्ति मुद्राः के चार सवेथा 
दक लक्षण प्राप्य है । एषे ही कत्तिपय अन्य मृद्राओंके भी दह । दूसरी महत्व- 
पूणं बात यह है कि स्तंभनी, पाताल भंजनी, क्रोधिनी, भैरवी, भस्म, लिग, 
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जटा, भग आदि बहुतसी एेसी मृद्राएंभी ण्हांजो अनिवायंतः शैव, शाक्त 
तन्ब्रो से संग्रहीत है वेष्णव तन्त्रो मे कहीं इनका उल्लेख नहीं है । तदपि यह्‌ 
वैष्णव शव व शाक्त परपरा के परस्पर आदान-प्रदान का एक सशक्त साक्ष्य 


सिद्ध हो सकता हे । 
(५१) सेत्योत्पत्ति कथा-- 


चूकि दत्त सूत्र विष्णुधमत्तिर पुराण काण है तथा उक्त पुराणमें 
भगवान विष्णुकोही परम पुरुष निरूपित किया यया है घतः यह भी सहजं 
स्वाभाविके है कि अन्य समस्त ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ चत्तणास्व के आदि 
प्रवर्तंकेके रूपमे भी वह विष्णुको ही प्रतिष्ठित करने का प्रयास करे। इसी 
उदटुश्यसे यहां विश्णुद्वारा मधु-कटभ के वध की सुश्सिद्ध पौरािक कथा 
को चत्योत्पत्ति कथा के रूप मे वणित क्रिया गया है नाद्यजास्द्र सै यह्‌ कथा 
२२ वं अध्याय में 'दृत्तियो कौ उत्पत्ति के प्रसंगमे दी गई । 
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